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माग II -- 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section ( ii ) 


( रक्षा मंमालप को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों शरा मारी किये गप समिधिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 
(other than the Administrations of Union Territories ) 


मंत्रिमण्डल सचिवालय 

CABINET SECRETARIAT 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

( Department of Personnel & Administrative Reforms ) 
नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1974 

New Delhi, the 14th January , 1974 

S .O . 185. — In exercise of the powers conferred by sub 
का . आ . 186, - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5 ) की 

section ( 1) of section 492 of the Code of Criminal Procedure , 
धारा 492 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

1898 (5 of 1898 ), the Central Government hereby appoints 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा श्री पी . आर नामजोशी , 

Shri P . R . Namjoshi, Advocate Bombay, as Special Public 
अधिवक्सा, बम्बई को , भारतीय उर्दकर निगम , बम्बई के 

Prosecutor to appear on behalf of the State in the Criminal 
तत्कालीन पणन उप-प्रबन्धक श्री पी . दी. मान के विरुद्ध 1971 

Appeal pending before the High Court of Maharashtra , Bom 
का विशेप मुकदमा नं . 13 ( आर. सी . नं . 82 / 70-बोम ) में विशेष 

bay, against the order dated 27- 10- 1972 of the Special Judge, 
न्यायाधीश , बम्बई वारा दिनांक 27- 10-72 को दिये गये आदेश 

Bombay in the Special case No . 13 of 1971 — (RC No. 
के विरद्ध महाराष्ट्र उच्च न्यायालय , बम्बई के समक्ष लम्ति 

82 / 70- Bom. ) against Shri P . V . Mane , the then Deputy 
अपराधीय अपील में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित होने के 

Marketing Manager, Fertilizer Corporation of India , Bom 
लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करनी है । 
[ संख्या 225/ 55 / 73-ए. बी . डी -21 

[ No . 225 /55 / 73 - AVD -II] 
धी , सी , वन्वानी, अवर सचिव 

B . C . VANJANI, Under Secy . 

( 229 ) 
127 G of 1/ 73 - 1 


bay . 
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भारत निर्वाचन आयोग 

नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे , 
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर , 1073 
आवश 

और पतः, उक्त उम्मीपवार यारा दिये गए अभ्यावेदन पर 

विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 
का . आ . 180. -- यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है। गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या 
कि मार्च, 1972 को हाए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण न्यायोचित्य नही है , 
निर्वाचन के लिए 159 -शिकारीपुर ( अ . जा .) निर्वाचन क्षेत्र से 
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बी . मी बॉकटेश, लक्कावल्ली अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- फ के अनुसरण में 
पोस्ट, तरीकेरतालक, चिक्कमगलूर जिला, (कर्नाटक राज्य ) लोक निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री माहिदीन मोहम्मद 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों गौस को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान 
एवारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा पाखिल सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए 
करने में असफल रहे है । 

इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरीहत 

घोषित करता है । 
___ और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्थक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 

[ सं. महा. वि . स ./ 48 / 72 (53) ] 
करण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 
कारण या न्यायाचित्य नहीं है , 

New Delhi, the 22nd Decembor, 1973 


___ अतः अप , उक्त अधिनियम की धारा 10- 2 के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री श्री . सी . पंकटेश का संसद 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद् के सषम्य चने जाने और होने के लिए इस आदेश 
की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित पौषित 


s. o . 187. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mohiuddin Mohamed Gaus , Hut No. 213 , Lower 
Depotpoda , Park Site , Municipal Colony , Vikhroli, Bombay 
79, a contesting candidate in tho general election held in 
March, 1972 , to the Maharashtra Legislative Assembly from 
48- Mulund Constituency , has failed to lodge an account of 
his election expenses in the manor required by the Repre 
sentation of the Peoplo Act, 1951 and the rules made thora 
under : 


[ सं . सूवि. स./ 159 / 72 (1) ] 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


And whereas after considering the reprosentation made by 
the gald candidate , the Election Commission 19 satisfied that 
ho has no good reason or justification for such failure ; 


New Delhi , the 6th December , 1973 


ORDER 


Now , therefore, in pursuanco of section 10 A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Mohiuddin Mohamed Gaus to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of either house of 
Parliament or of the Legislativo Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the date 
of his order . 


S . O . 186. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri B. C . Venkatesh, Lakkavalli Post, Tarikere Taluk, 
Chikkaamagalur District, ( Karnataka State) , a contesting can 
didate for the general election held in March, 1972 to the 
Karnataka Legislative Assembly from 159 -Shikaripur (SC ) 
constituency , has failed to lodge any account of his election 
oxpenses as required by the Representation of the People Act , 
1951, and tho Rules made thereunder ; 


[ No . MT -LA /48 / 72 ( 53)1 


आवरा 


And whereas the said candidate , even after duo notices , 
has not given any reason or explanation for the failuro and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
Toason or justification for such failuro ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10 A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
B , C . Venkatesh to be disqualified for being chosen as, and 
for being, a member of either House of Parliament or of 
tho Legislative Assembly or Legislativo Council of a State 
for a neriod of three years from the date of this order. 


का . आ . 188. – यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि मार्च, 1972 में हए कर्णाटक विधान सभा के लिए 
साधारण निर्वाचन के लिए 117-इनसर निर्वाचन क्षेत्र 
से चनाव लस्ने पाले उम्मीदवार श्री महादेव राव 
कादम , मुल्लर प्राम , मुल्लुर पोस्ट , बाया के. आर . नागर , 
मैसूर जिला, कर्णाटक राज्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्घारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वा 
चन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है , 


[ No. MY-LA/ 159 / 72 ] 


नई दिल्ली, 22 दिसम्बर , 1973 

आदेश 
का . आ . 187. – यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मार्च, 1972 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 48-मलण्ड निर्वाचन क्षेत्र से चनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री मोहिउद्दीन मोहम्मद गाँस , हट नं . 213. लोअर 
हिपापाडा, पार्क साइट. म्यूनिसपल कालोनी, बिखरौली , बम्बई - 79 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन बना गए 


और, यसः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 
करण नहीं दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 
कारण या न्यायाचित्य नहीं है , 


अत : अब , उक्स अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतब्दवारा उक्त श्री महादेव राव कादम को 
संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा 
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And whereas the said candidato , even after due notices , 
विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आवेश 

has not given any reason or explanation for the failure and 
की तारीख से सीन वर्ष की कालावधि के लिए निरीहंस घोषित करता 

the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for buch fallure ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
[ सं . मैसूर-वि . सं ./ 117 /721 Act, the Election Commission hereby declares the gald Shri 

D . Ganapaya to be disqualified for being chosen as , and for 
being, a member of either House of Parliament or of the 

Legislative Assembly or Legislativo Council of a State for 
ORDER 

A period of three years from the date of this order . 
S.O . 188. — Whereas the Election Commission is satisfied 

[ No . MY - LA /142 / 72 ] 
that Shri Mahadeva Rao Kadam , Mullur Village, Mullur 
Post, via K . R . Nagar , Mysore District ( Karnataka State), 
a contesting candidate for the general elcction held in March , 
1972 to tho Karnataka Legislative Assembly from 117 -Hunsur 

आदेश 
constituency, has failed to lodge an account of his election 
expenses in the manner required by the Representation of 

का . आ . 100. – यतः, निर्वाचन 
the People Act , 1951, and the Rules made thereunder ; 

आयोग का समाधान हो 

गया है कि मार्च, 1972 में हुए कर्णाटक विधान सभा के लिए 
And whereas the said candidate, even after due notices , साधारण निर्वाचन के लिए 163 - अंकोला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 

वाले उम्मीदवार श्री आर . जी . नाइक , भावीकरी, तालुक अंकोला, जिला 
reason or justification for such failure ; 

उत्तर कनारा , कर्णाटक राज्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 

तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों 
Now , therefore, in pursuance of section 107 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said का कोई भी लेखा पाखिल करने में असफल रहे हैं । 
Shri Mahadeva Rao Kadam to be disqualified for being 
chosen as and for being, a member of cither House of 

____ और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
Parliament or of thc Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the date पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 
of this order . 

करण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 
[ No . MY -LA/ 117 / 72 ] हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 

कारण या न्यायाचित्य नहीं है । 
आवरा 

अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 

निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री आर. जी . नाइक को संसद के 
का . आ . 189.-न्यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो किसी भी सदन के या किसी राज्य विधान सभा अथवा विधान 
गया है कि मार्च, 1972 में हुए कर्णाटक विधान सभा के लिए 

परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 
साधारण निर्वाचन के लिए 142 बैन्दर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 
थाले उम्मीदवार श्री डी . गनपाया सपुत्र श्री मनज्य्या शिरंगार पड़वारी , 
पोस्ट बन्तुर, कोन्डापुर तालक, पक्षिण कनारा जिला, कर्णाटक 

[ सं. मैसूर-वि . स./163 / 721 
राज्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सधीन बनाए गए 
नियमों प्यारा अपक्षित रीति से अपने निर्वाचन प्रययों का लेखा 

ORDER 
पाखिल करने में असफल रहे , 

S . O . 190. - Whereas the Election Commission is satisfied 
और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 

that Shri R . G . Naik , Bhavikeri , Taluk Ankola, District North 

Kanara , (Karnataka State ), a contesting candidato for the 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी general election held in March , 1972 to the Karnataka Legis 
करण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान lative Assembly from 163- Ankola constituency , has failąd to 

lodge any account of his election expenses as required by tho 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त Representation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
कारण था न्यायोचिस्य नहीं है , 

thereunder ; 

And whereas the said candidate, even after due noticos , 
___ अतः अब , उक्त अधिर्धानयम की धारा 10- क के अनुसरण में has not given any reason or explanation for the failure and 
निर्वाचन आयोग एतदद्वारा उक्त श्री डी . गनपाया को संसद के 

the Election Commission le further satisfied that he has no 

good reason or justification for the failure ; 
किसी भी सदन के या किसी राज्य विधान सभा अथवा विधान 

Now, thereforc. in pursuance of section 10A of the said 
परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
से सीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

R. G . Naik to be disqualified for being chosen as, and for 
being, a member of either House of Parliament or of the 

Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato for 
[ सं . मैसूर-वि . स ./ 142 / 72 ] a period of three years from tho date of this order . 


[ No. MY- LA/ 163 / 72 


ORDER 


आवंश 


S. O . 189.. - Whereas the Election Commission is satsfied 
that Shri D . Ganapaya S /o Shri D . Manjayya Sheregar 
Paduvari, Post Baindur, Coondapor Taluk , South Karnara 
District (Karnataka State ), & contesting candidato for the 
general election held in March , 1972 to the Karnataka Legis 
lative Assembly from 142 - Baindur constituency, has failed to 
lodge an account of his election expences in the manner re 
quired by the Roprosentation of the People Act , 1951 , and 
the Rules made thereunder ; 


का . आ . 191.-- यप्तः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि मार्च, 1972 में हुए कर्णाटक विधान सभा के लिए 
माधारण निर्वाचन के लिए 178-शिराहट्टी निर्वाचन क्षेत्र से मनाव 
लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पाटिल वीरेन गोन्हा रुद्रागोंडा, स्थान 
माशेन हल्ली, पो , सुगनाहल्ली, तालक शिराहट्टी, कर्णाटक 


232 


___ - 


- - 


- - - - 


IHE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 26 , 1974 MAGHA 6 , 1895 

[ PART II -- - 
- - - -- --- ------ - - - - --- - - - - - --- . . -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
राज्य लोक प्रतिनिधिस्व अधिनियम , 1951 तथा तीन जनाए गए अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में 
नियमां दवारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एम . भीमा रेड्डी को 
दाखिल करने में असफल रहे हैं , 

संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा 

विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की 
और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने 

तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 
करण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 

[ सं . मैसूर-वि , सं./ 21 /723 
कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

वी. नागसबूमण्यन , सचिव 
अत ; अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एलवारा उक्त श्री पाटिल धीरेनगान्हा रुद्भागोन्डा 

ORDER 
को संसष के किसी भी सघन के या किसी राज्य की विधान सभा 

New Delhi, 26th December , 1973 
अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस 
आपेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरीहत 

S . O . 192. - Whereas the Election Commission is satis 

fied that Shri M , Bhima Reddy , 9 - 20 -140( B ) , Basan Bawli 
घोषित करता है । 

Road , Raichur, (Karnataka State ), il contesting candidate for 
the general election held in March , 1972 to the Karnataka 

Legislative Assembly from 21-Raichur constituency , has fail 
[ सं . मैसूर-वि . स ./ 178 / 72 ] ed to lodge an account of his election expenses in the manner 

required by the Representation of the People Act, 1951, 

and the Rules made thereunder ; 
ORDER 

And whereas the said candidate , even after que notices , 
S . O . 191. -- Whereas the Election Commission is satisfied 

has not given any reason or explanation for thc failure and 

the Election Commission is further satisfied that he has no 
that Shri Patil Neerangouda Rudragouda . At Haehenhalli, 
Post ; Sugnahalli, Taluka ; Shirahatti (Karnataka State ), a 

good reason or justification for such failure ; 
contesting candidate for the general election held in March , 

__ Now , thereforc , in pursuance of section 10A of the said 
1972 to the Karnataka Legislative Assembly from 178 - Shira 
hati constituency, bas failed to lodge an account of his 

Act, the Election Commission hereby declares thc said 

Shri M . Bhima Reddy to be disqualified for 
glection expenses in the manner required by tho Representa 

being 
tion of the People Act, 1951 , and the Rules made there 

chosen As, and for being , a member of either House of 

Parliament of of the Legislative Assembly or Legislative 
under ; 

Council of a State for a period of three years from tho dato 

of this order . 
And whereas after considering the representation made by 
the said candidate, the Election Commission is further satis 
fied that he has no good reason or justification for the 

[ No . MY -LA / 21 / 72 .] 
failuro ; 

V . NAGASUBRAMANIAN , Secy. 
Now , therefore, in pursuance of section 10 A of the sald 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Patil Vcerangouda Rudragouda to be disqualified for being 

आदेश 
chosen as, and for being , a member of either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a State for a period of three years from the date of this 

नई दिल्ली , 20 दिसम्बर , 1973 
order . 

[ No. MY - LA / 178 /72] 

का . आ . 198 . — यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मार्च, 1972 को हए राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचन 
के लिए 16-कोलायत सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड्ने थाल 
उम्मीदवार श्री अमरसख रामपरा बस्ती, लालगन, बीकानेर, (राजस्थान ) , 

लोक प्रतिनिधिस्व अधिनियम , 1951 तथा लद् धीन बनाए गए 
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1973 

नियमा दवारा अपक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे हैं । 
का . आ . 192. - यसः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि मार्च, 1972 में हुए कर्णाटक विधान सभा के लिए और यसः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
साधारण निर्वाचन के लिए 21- रायचूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड्ने भी . अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
पाले उम्मीदवार श्री एम . भीमा रेडही, 9- 20-140 ( बी ) अमन नहीं दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया 
बावली रोड, रायर कर्णाटक राज्य लोक प्रतिनिधिस्व अधिनियम , 

है कि उसके पास इस असफलता के लिए काई पर्याप्त कारण या 
1951 तथा तदधीन बनाए गये नियमों द्वारा अपेक्षिस रीति से 

न्यायोचित्य नहीं है । 
अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे 
है , 

___ और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 

निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अमरसुख को संसद् के किसी 
और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 

भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 
करण नहीं दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 

से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरीहत घोपिन करता है । 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 
कारण था न्यायोचित्य महीं है । 

[ सं . राज. वि . स ./ 12/ 72 (19 ) ] 


आदेश 


. - - 


- 


- - - - - - - - - 


- - - - 


- - 
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ORDER 
New Delhi , the 20th December , 1973 

का . आ . 195. -- यसः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
S . O . 193. - - Whereas the Election Commission is satisfied that 
Shri Amarsukh . Rumpura Basti, Laligarh , Bikaner , Rajasthan a गया है कि मार्च, 1972 में हए राजस्थान विधान सभा के लिए 
contesting candidate for general election held in March, 1972 

निर्वाचन के लिए 11-बीकानेर सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
o the Rajasthan Legislative Assembly from 12 - Kolayat consti. 
uency has failed to lodge an account of his election expenses उम्मीपार श्री आत्माराम , हरिजन बस्सी, गोगागेट बीकानेर (राजस्थान ) 
18 required by the representation of the People Act 1951 and 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तधीन बनाए गए नियमों 
ho Rules made thereunder ; 

द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
2. And whereas the said candidate , oven after due notices . करने में असफल रहे । 
28 . not given any reason or explanation for the fajlure and 
he Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्थक सूचना दिये जाने 

पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अधया स्पष्टी 
Now , therefore, in pursuanco of secion 10 A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri करण नहीं दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी स्माधान 
Amarsukh to be disqualified for being chosen as, and for 

हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्स 
being, a member of cither House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato for कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 
a period of three years from the date of this ordor . 


[ No. RJ - LA/ 12 / 72 ( 19 ] 


आदेश 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में 
निवचिन आयोग एतद्वारा उक्त श्री आस्माराम को संसद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद 
के सक्स्य घने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन 
पर्ष की कालावधि के लिए निरीक्त घोषित करता है । 


[ सं . राज .वि . सं ./ 11 / 72 (17 ) ] 


का . आ . 194. - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मार्च, 1972 को हए राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचन 
के लिए 12-कोलायास निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीवार 
श्री पन्ना लाल , नई आबादी, धाराबाग वार्ड नं . 12, गंगाशहर 
( राजस्थान ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन 
बनाए गए नियमों सवारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा पाखिल करने में असफल रहेछ , 
____ और यतः, उक्त उम्मीपवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है , और निधिन आयोग का यह भी समाधान हो गया 
है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या 
न्यायोचित्य नहीं है , 


ORDER 


S . O . 195 , - -Whereas the Election Commission is satis 
ned that Shri Atma Ram , Harijan Basti, Goga Gate , Bika 
ner (Rajasthan ) a contesting candidate for General Elections 
held in March , 1972 to the Rajasthan Legislative Assembly 
from 11 -Bikaner constituency has failed to lodge an account 
of his eloction expensos as required by the Representation 
of the People Act 1951 and the Rules made thereunder; 


2 . And whereas the said candidate , even after due notices , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतत्वारा उक्स श्री पन्ना लाल को संसद के किसी 
भी स्दन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद 
के सदस्य चुने जाने गौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Atma Ram to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the date 
of this order , 


[ सं . राज . वि . स ./ 12/ 72 (18 ) ] 


[ No. RI- LA / 11 / 72(171] 


ORDER 
S. O . 194. - Whereas the Election Commission is satisfied 
the Shri Panna Lal, Nai Abadi, Dhora Bas Ward No. 12, 
Gangashahr a contesting candidate for general elections held 
in March , 1972 to the Rajasthan Legislative Assembly from 
12-Kolayat constituency has failed to lodge an account of 
bis election expenses as required by the Representation of tho 
People Act 1951 and the Rules made thereunder ; 


आवंश 


2 . And whereas the said candidate , even after duc 
notices , has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is further satisfied that he has 
no good reason or justification for the failure3B 


Now , therefore , in pursuance of section 10 A of the sald 
Act, the Election Commission hereby declares the gald Shri 
Panna Lal to be disqualified for being chosen as, and for 
being chosen , a member of either House of Parliament or 
of tho Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three ycars from the date of this order. 


का . आ .196. - यत्तः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि मार्च, 1972 को हार राजस्थान विधान सभा के लिए 
नितिन के लिए 37-जोहरी बाजार निर्वाचन क्षेत्र 
से सनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कन्हया लाल 
एश्व -15, चितरंजन मार्ग, अशोक नगर, जयपर लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों 
धारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा पाखिल 
करने में असफल रहे हैं , 


[ No. RJ --- LA / 12 / 72( 18)] 
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New Delhi, 26th December , 1973 


और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 
करण नहीं दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 
कारण या न्यायाचित्य नहीं है । 


S . O . 197. - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Dhani Ram , 6612 / 9 , Dev Nagar, Karol Bagh , 
New Delhi a contesting candidate for General Elections to 
the House of People held in March , 1971 from 7 -Karol 
Bagh constituency has failed to lodge an account of his clec 
tion expenses as required by the Representation of the People 
Act 1961 and the Rulcs made thercunder ; 


___ अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- 2 के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कन्हैया लाल को संसद के 
किसी भी सपन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद् के सदस्य चने जाने और होने के लिए इस आदेश की सारीख 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरीहत घोषित करता है । 


2 . And whereas the said candidate , even after due notices, 
has not given any reason or explanation for the failure anci 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


[ सं . राज. वि . सं ./ 37 / 72 (21) ] 


ORDER 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Dhani Ram to be disquaHfied for being 
chosen as , and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly of Legislativo 
Council of a State for a period of three years from the date 
of this order . 

INo. DL- HP / 7 / 71 (7).1 


S. O . 196. - Whereas the Election Commission is satis 
Acd that Shri Kanhaiya Lal, H - 15 , Chitranjan Marg, Ashok 
Nagar , Jaipur, a contesting candidate for General Elections 
held in March, 1972 to the Rajasthan Legislative Assembly 
from 37 -Jhori Bazar constituoncy has failed to lodge an 
account of the election expenses as required by the Repre 
sentation of the People Act , 1951 and the rules made there 
under ; 


आपरा 


2 . And whereas the said candidate, even after due notices , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is further satisfied that he has to 
good reason or justification for the failure; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Kanhaiya Lal to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of thiee ycars from the date 
of this order . 


का . आ . 198. - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि मार्च, 1971 को हए लवह सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 7-करोलबाग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
वार श्री गंगा राम निर्वाण , 1189 / 90, सतनगर गली नं . 1, करोलबाग . 
नई दिल्ली लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तधीन 
बनाए गए नियमों इवारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे , 


[ No. RJ -LA / 37 / 72(21) ] 


आपेग 


___ और, यतः, उक्त उम्मीववार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 
करण नहीं दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 
कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 


नई पिरली, 28 दिसम्बर , 1978 
पा . आ . 107. – यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि मार्च, 1971 को हए लोक सभा के लिए साधारण निर्वा 
धन के लिए 7-करोलबाग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
पार श्री धनीराम , 8612 / 9, देवनगर, करोलबाग , नई दिल्ली लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों 
स्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा पाखिल 
करने में असफल रहे है । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री गंगा राम निर्वाण को संसप 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद् के सदस्य चने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निराहत घोषित करता है । 


[ सं . दिल्ली- लो . सं./ 7/ 71 (6) ] 

बी . एन . भारद्वाज , सचिव 


और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 
करण नहीं दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी सगाधान 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 
कारण या न्यायोचिस्या नहीं है । 


ORDER 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री धनी राम को संसद के 
किसी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 
परिषत के सपस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिएनिहित घोषित करता है । 


S . O . 198. - - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Ganga Ram Nirwan , 1189 / 90 , Sat Nagar , 
Gali No. 1 , Karol Bagh New Delhi , a contesting candidate 
for General Elections held in March , 1971 to the House of 
the People from 7 -Karol Bagh constituency has failed to 
lodge an account of his election expenses as required by the 
Representation of the People Act, 1951 and the Rules made 
thereunder; 


2 . And whereas the said candidate , even after due notices , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


[ सं . दिल्ली 


लो . सं ./ 1 / 71 (7 ) ] 


- - - 


- - 
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Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 

आदेश 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ganga Ram Nirwan to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 

का . आ . 200. - पतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
Council of a State for a period of three years from the date 
of this order. 

गया है कि मार्च, 1971 में हार लोक सभा के लिएनिर्वाचन के लिए 
[ No . DL- HP / 7 / 71( 6)] 

18 मुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
__ B. N. BHARDWAJ, Secy . 

श्री बृजभूषण लाल अग्रवाल , न्यू शान्ती नगर, पंडरीसराई , पी . 
आदेश 

आ . शंकर नगर, रायपुर (मध्य प्रदेश ) लोक प्रतिनिधित्व अधि 

नियम , 1951 तथा सधीन बनाए गए नियमों दवारा अपेक्षित 
नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1973 

अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 
का . आ . 109. - पता, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 

कि मार्च, 1971 में हुए लोक सभा के लिए निर्वाचन के लिए 
18-दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लहने वाले उम्मीदवार और, यसः, उक्स उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
श्री प्यारा सिंह , मार्फत दर्ग डिस्ट्रिक्ट मोटर व्हीकल वर्क्स यूनियन , पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
गंजपारा , वर्ग, जिला वर्ग (मध्य प्रदेश ) लोक प्रतिनिधित्व नहीं दिया है , औरनिर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया 
अधिनियम , 1981 तथा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित है कि उसके पास इस असफलता के लिए काई पर्याप्त कारण या 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा पाखिल करने में असफल न्यायोचिस्य नहीं है , 


___ और थसः, पत्त उम्मीदवार में, उसे सम्थक सूचना दिये जाने पर 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 
करण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 
हो गया है कि उराके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 
फारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 
निर्वाचन आचांग एतद्वारा उक्त श्री भृज भूषण लाल अग्रवाल 
को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा 
अथवा विधान परिषन् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरीक्षित 
घोषित करता थे । 


[ सं . म . प्र. लो . स ./18/ 71 ( 4) 1 


ए. एन . सैम , सचिव 


__ अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 -2 के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री प्यारा सिंह को संसप के किसी 
भी सघन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं . म . प्र. वि . स ./ 18/ 71 (3) ] 


ORDER 


Now Delhi, tho 19th November, 1973 


S. O . 200. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Brijbhushan Lal Agarwal, Now Shanti Nagar, 
Panderi Tarai, P.O . Shankernagar, Raipur ( Madhya Pradesh ) 
who was a contesting candidato for election to tho Houso 
of the People from 18- Durg parliamentary constituency held 
in March , 1971 has failed to lodge an account of his election 
expenses as required by the Representation of the People 
Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 


s. o . 199. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Pyara Singh , C / o Drug District Vehicle Works 
Union, Ganjapara, Durg, District Durg ( Madhya Pradesh ) 
who was a contcating candidato for election to tho House of 
People from 18 -Durg parliamentary constituency held in 

March , 1971 has failed to lodge an account of his election 
expenses as required by the Representation of tho People 
Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

And whereas , tho said candidato even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the Failurc ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10 A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the sald Shri 
Pyara Singh to be disqualificd for being chosen as, and for 
being , a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of thla order. 

[ No . MP- HP /18 / 71 (3 )] 


And whereas, the said candidato even after the duo notico 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the falluro ; 


Now , therefore, in pursuanco of section 10 A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Brijbhushan Lal Agarwal to be disqualificd for being chosen 
as, and for being , a momber of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this order. 

___ [ No . MP- HP / 18/ 71( 4 )] 

A. N. SEN, Secy. 
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MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 


गांधलाप एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1974 


( Department of Company Airatn ) 


New Delhi, the 10th January, 1973 


का . भा . 201.- - एकाधिकार एवं निर्षन्धनकारी व्यापार प्रथा 
अधिनियम , 1909 ( 1969 का 54 ) की धारा 26 की उप - धारा (3 ) 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैसर्ग गरस्वती इन्हस्ट्रियल 
सिन्डीकेट लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण 
( पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 282 / 1970 दिनांक 28 अक्तूबर, 
1970 ) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है । 


S. O . 201.---In pursuance of sub -section ( 3) of Section 26 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practicos Act, 1969 
(54 of 1969 ), tho Central Government hereby notifies the 
cancellation of the registration of The Saraswati Industrial 
Syndicate Limited, under the said Act ( Certificate of Regis 
tration No. 262 / 1970 dated the 26th October, 1970 ). 


[ संख्या 2/ 3 /73 एम. 2 ] 
ए. के . घोष , अवर सचिव 


[ F. No. 2 / 3 / 73 - M . II. ] 
A. K. GHOSH, Under Secy . 


विश मंतालय 


( किग विभाग ) 


रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया 


मई दिल्ली, 9 जनवरी 1971 
का . प्रा . 202 ---रिजर्व बैंक माफ़ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण में दिसम्बर 1973 की 21 तारीख को समाप्त हुए मप्ताह के लिए लेखा 


ई विभाग 


देयताएं 


रुपये 


रुपये 


मास्तिर्या 


रुपये 


रुपये 


- - -.- ..- ... 


- - - . . . - - . - - 


बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट 


41, 60, 37, 000 


मोने का मिक्का और मुलियन :--- 


संचलन में नोट 


5688, 04, 00, 000 


( क ) भारत में रखा हमा 


182, 53, 08, 000 


( ख ) भारत के बाहर रखा 
छुपा 


जारीकिये गये कुल नोट 


5729, 64, 37, 000 


विवेशी प्रतिभूतियां 


101, 73, 97, 000 


जोड़ 


284. 27, 05, 000 


रुपये का सिक्का 


10,02, 33, 000 


भारत सरकार को स्पया 


5435 , 34 , 19, 010 ) 


प्रतिभूतियां 
देशी विनियम बिल पौर 


तुमरे याणिग्य - पत्र 


+ 


कुल देयताए 


। 


57 29, 6.1, 37,000 


कुल ग्रास्तिया 


5729, 84, 37, 000 


- - 


. 


- - - - - - 


- . - - 


- 


- 


- - - 


- 


एम० जगन्नाथन गर्वमर 


तारीख : 26 दिममर 1973 
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21 दिसम्बर 1973 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैकिग मिभाग के कार्यकलाप का विवरण 

___ - - - - - -- --- - - -. -- - - - - - --- 
रुपये 

भास्निया 
. --- - - -- - - - - . . .. - -- - -- -- - - - - - - 


- - - - - - 


- 


- - - - 
___ रुपये 


देयताएं 


- 


. . 


. -- 


- . 


- 


- - 


- 


- 


- . - - 


- - 
चुकना पंजी 
आरक्षित निधि 


__ - - - 
41, 61), 37, 000 

3, 62, 0000 
3, 29, 000 


93, 75 , 90, 000 


220, 74, 27, 000 
24 1 , 21, 82, 000 
492, 01, 94,000 


राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाए ) निधि 
गष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 
जमा राशियां : 
( क ) सरकारी 

( i) केन्द्रीय मरकार 

( ii ) गज्य सरकारें 
( ख ) अंक 

( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
( ii ) अनुसूचित गज्य महकारी बैंक 
( iii ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 
( iv ) अन्य बैंक 


108, 50, 47, 000 


220, 85, 00, 000 
261, 09, 17, 000 

3, 24, 00,000 


3,00, 00, 000 नोट 
1510 , 00, 000, 000 रुपये का सिक्का 

छोटा सिक्का 
239, 00, 100, 000 खरीद और भनाये गये बिल 
185, 0(1,(10 (3, 000 ( क ) देशी 
205, 00 ,00,000 ( ख ) विदेणी 

( ग ) सरकारी खजाना मिल 

बिदेशों में रम्बा हुआ बकाया * 
60, 6-4, 65, 000 निवेश* 
6 , 80, 65, 000 ऋण और अग्रिम :- - 

(i ) केद्रीय मरकार को 
680, 85, 61 , 000 (ii) राज्य सरकारों को 
12, 87, 93, 000 ऋण प्रौय अग्रिम : --- 
1 , 36, 81 , 000 ( i) अनुमूधित वाणिज्य बैंकों को 
88, 44, 000 ( ii ) राज्य महकारी बैंकों को 

( iii) दूसरों को 
गष्ट्रीय कृषि ऋगा ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से 
ऋण , अग्रिम और निवेश 
( क ) ऋण और अग्रिम 
(i ) राज्य मरकारों को 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 
( iii ) केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों को 

( iv ) कृषि पुनबिन्त निगम को 
80,62,44, 000 ( ख ) केंद्रीय भूमि बंधक बैकों के डिमेंबरों में निवेश 
116, 31, 09, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण ( स्थिरीकरण ) निधि से ऋण 
429, 96, 10 8, 000 और अग्रिम 

गज्य महकारी बैंकों को ऋगा और अग्रिम 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक प्रण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 

में ऋण, अग्रिम और निवेश 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 
( स्त्र ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचगें 

में निवेश 
अन्य प्रास्निया 


66, 87, 21, 000 
18, 80, 89, 000 


34, 00, 00, 000 
11, 26 , 93, 000 


( ग ) अन्य 
देय बिल 
अन्य देयताएं 


59, 60 , 35, 000 


138 , 90, 04, 000 


73, 77, 54, 000 


रुपय 
- -- - 


काये 
- - 


2084, 33, 71, 000 
- - - - - -- - 


- - - - 


- - 


- - 


2084, 33, 71 , 000 
- - - - -- -- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - -- 


- 


* नकदी, आवधिक जमा और भम्पकालीन प्रनिनियां शामिल हैं । 
* " गष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घ कालीन क्रियाएं ) निधि और गष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाए) निधि में मे झिये गयेनिवेश शामिल नहीं हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में प्रदन ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं ; परंतु राज्य सरकारों को दिये गये म्थायी प्रोवरणाफ्ट शामिल हैं । 
रिजर्व बैंक आफ इग्यिा अधिनियम धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुमूक्ति वाणिज्य को को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 25,00,00, 000 
झपये शामिल है । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रियाएं ) निधि और गष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि मे प्रदत्त ऋण और अग्निम शामिल नहीं है । 


तारीख : 26 दिसंबर , 1973 
127 G of I/ 73 -- 2 


एम० जगन्नाथन, गवर्नर 
[ सं० फ . 1/11/ 73 बीयो० ] 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


. 
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[PART II 
- - = = - - - _ - - - - 

- - - - - - - -- - - 

- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Banking 
RESERVE BANK OF INDIA 

New Delhi, the 9th January , 1974 
S . O . 202. - An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 , for the week ended the 21st day of December 1973. 

ISSUE DEPARTMENT 

- - - - 
Liabilities Rs. 

Assets 

Rs. 

Rs. 

- - - -- - 
Notes held in the Banking 

Gold Coin and Bullion ; 
Dopartincnt . 

41 ,60 , 37 ,000 ( a ) Held in India 

182, 53,08 ,000 
Notes in circulation 5688 ,04 , 00 ,000 

( b ) Held outside India 
Total Notes issued 

57, 29 , 64, 37 ,000 Foreign Socuritios 

101,73,97,000 
Total 

284 ,27, 05, 000 
Rupee Coin 

10 ,02 , 33 ,000 
Governincnt of India Rupce 
Securities 

5435, 34, 99 ,000 
Internal Bills of Exchange and 

other commercial paper 


Rs. 


- - 


- 


RS. 


Rs. 


Total Liabilities 

5729 ,64,37,000 Total Assets 

5720 ,6437 ,000 
Dated the 26th day of December , 1973. 

C . W . Mirchandan Under Secy, 

S . JAGANNATHAN , Governor. 
Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , Banking Department as on the 21st December 1973 

New Delhi, the 9th January , 1974 
Labilities 

a 

Assets 
Capital Paid up 5 , 00 ,00 , 000 Notes 

41,60, 37, 000 
Reserve Fund 150 , 00 , 00 , 000 Rupee Coin 

3 ,62,000 
National Agricultural Credit (Long Term Opera 

Small Coin 

3 , 29, 000 
tions ) Fund 

239 ,00 , 00 , 000 Bills Purchased and Discounted : 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) Fund 85 , 00 , 00 ,000) ( a ) Internal 

93,75 , 90 ,000 
National Industrial Credit (Long Term Operations) 

(b ) Fxternal 
Fund 205 , 00 ,00 ,000 ( c ) Government Treasury Bills 

220 , 74 , 27 , 000 
Deposits : 

Balances held Abroad * 

241, 21,82 ,000 
(a ) Government 

Investments * * 

492 ,01, 94 , 000 
(i) Central Government 

60 ,64 ,66 , 000 Loans and Advances to : 
(ii) State Governments 

6 ,80 ,65 ,000 (1) Central Government 
(b ) Banks 

( ii ) State Governments @ 

108, 50 ,47,000 
(i) Scheduled Commercial Banks 

680 ,85,61,000 Loans and Advanccs to :--- 
(i) Scheduled Commercial Bankst 

220 , 85 , 00 ,000 
( ii ) Scheduled State Co- operativc Banks 12 , 87 ,93 ,000 (ii) State Co - operative Banks I 

261, 09, 17 , 000 
(iii ) Non - Scheduled State Co - operative Banks 1 , 36 ,81,000 (iii ) Others 

3 , 24 , 90 , 000 
(iv ) Other Banks 

88,44,000 Loans, Advances and Investments from National 
( c ) Others 

90,62,44,000 Agricultural Credit (Long Term Opeations) 
Bills Payable 

116 ,31, 09, 000 Fund 
Other Liabilities 

429 , 96 ,08,000 (a ) Loans and Advances to : 
( i) State Governments 

66 ,87, 21, 000 
( ii) State Co -operative Banks 

18 , 80 ,89,000 
(iii ) Central Land Mortgage Banks 
(iv ) Agricultural Refinance Corporation 

34 ,00 ,00 ,000 
(b ) Investinent in Contral Land Mortgage 
Bank Debentures 

11 ,26,93,000 
Loans and Advanccs from National Agricultural 

Credit (Stabilisation ) Fund 
Loans and Advances to State Co - operative Banks 59 ,60 , 35, 000 
Loans, Advances and Investments from Natio 

nal Industrial Credit (Long Term Operations) 

Fund 
(a ) Loans and Advances to the Development 
Bank 

136 , 90, 04 ,000 
( b ) Investment in Bonds/ Debentures issued by 

the Development Bank 
Other Assets 

73,77, 54 ,000 
Rupecs 

2084 ,33 ,71,000 Rupees 

2084 ,33,71,000 


* Includes Cash , Fixed Deposits and Short-term Securities . 
* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit 

(Long Term Operations) Fund. 
@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations) Fund, but including temporary 

Overdrafts to State Governments. 
+ Includes Rs. 25,00 ,00 ,000 advanced to scheduled commercial banks against usance hills under Section 17 (4 )(c) of the Reserve Bank 

of India Act. 
* Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural 
Credit (Stabilisation ) Fund . 

S , JAGANNATHAN , Governor, 
Dated the 26th day of December , 1973 . 

[No. F . 1 (1 ) /73 - BOI] 
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मा०मा० 203 - -रिजर्व बैंक माफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुमरण में विसंबर 1973 की 28 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 

इशू विभाग 
- - - - -- - - - - - - - - . 
देयताएं रुपये 

मास्तियां 

रुपये 

दपये 


रुपये 


बैफिग विभाग में रखे हुए नोट 52, 32, 63, 000 

सोने का मिक्का और बुलियन : -- 
संचलन में नोट 5639, 19, 10, 000 

( क ) भारत में रखा हुआ 182, 53,08, 000 

( ख ) भारत के बाहर रखा 
जारी किये गये कुल नोट 

569 1, 51, 73, 000 
विदेशी प्रतिभूतियां 

101, 73, 97, 000 
जोड 

284, 27 , 05, 000 
रुपये का सिक्का 

11, 90 , 05, 000 
भारत सरकार को रुपया 
प्रतिभातिया 

5395, 34, 63, 000 
देशी विनिमय बिल और 

दूसरे वाणिज्य -पन्न 

- . 
कुल देयताएं 5691,51, 73, 000 कुल आस्तियां 

5691, 51,73, 000 
तारीख : 2 जनवरी 1974 

एस . जगन्नाथन , गवर्नर 
28 दिसंबर 1973 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिग विभाग के कार्य -कलाप का विवरण 


- 


- 


- - 


- 


स्पये 


- - - - -- 


- - 


- 


52, 32, 63, 000 

3, 105 , 000 
3, 51, 000 


वेयताएं 
चुकना पंमी 
प्रारक्षित निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्षकालीन क्रियाए ) निधि 
जमाराणियां : - - 
( क ) सरकारी 

( i ) केन्द्रीय सरकार 
(ii ) राज्य सरकारें 


109, 53, 08, 000 


213, 39, 46, 000 
241, 24, 09, 000 
452, 02, 11, 000 


( ब ) बैंक 


106, 69, 93, 000 


(i ) अनुसूचिन वाणिज्य बैंक 
(ii ) अनुचित राज्य महकारी बैंक 
( iii ) गैर अनुमूषिप्त राज्य महकारी बैंक 
( iv ) अन्य बक 


रुपय 

मास्तिो 

- - 
5, 00, 00, 000 नोट 
150, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का 
239 ,00, 00, 000 छोटा सिक्का 

85, 00, 00, 000 खरीदे और भुनाये गये बिल 
205, 00, 00, 000 ( क ) देशी 

( ख ) विदशी 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 
56, 80 , 99, 000 विदेशो में रखा हा बकाया * 
6, 12, 74,000 निवेश * * 

ऋण और अग्रिम : - - 
662, 39, 70, 000 ( i ) केन्द्रीय सरकार को 
16, 49, 65, 000 ( ii ) राज्य सरकारों को @ 
1 , 26, 01, 000 ऋण और अग्रिम : 
55, 02, 000 (i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 

( ii ) राज्य सहकारी बैंको कोई 

(iii ) दूसरों को 
राष्ट्रीय कृषि ऋण, ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से 

ऋण, अग्रिम और निवेश 
( क ) ऋण मोर अग्रिम :---- 

( i ) राज्य सरकारों को 
( ii ) राज्य सहकारी को को 
( iii ) फेन्द्रीय भूमि वधक बैंकों को 

( iv ) कृषि पुवित्त निगम को । 
76, 64, 48, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिमधक के डिबेचरी में निवेश राष्ट्रीय 
124, 80, 90, 000 कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण 
437, 68, 77, 000 और अग्रिम 

राज्य मकहरी बैंको को ऋण और प्रग्रिम 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से 

नाण , अग्रिम और निवेश 
( क ) विकाम बैंक को ऋण और अग्रिम 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिअपरों 
में निवेश 
अन्य प्रास्तियां 


211, 38, 50, 000 
269, 76, 19, 000 

2, 95 , 55, 000 


66, 85,93, 000 
20, 32, 07, 000 


34, 00, 00, 000 


( ग ) अन्य 
देय मिल 
पन्य देयताएं 


11, 10, 36, 000 
59, 41, 25 , 000 


135, 90, 04, 000 


73, 80, 51, 000 


रुपये 


रुपये 


- 


- - 


- 


- 


2066, 78, 26, 000 

2066, 78, 26, 000 
* नकदी, प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ कालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घ कालीन क्रियाएं ) निधि में मे किये गये निवेश शामिल 

नहीं है । 
@ राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घ कालीन क्रिया ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी 

प्रोबराफ्ट शामिल है । 
+रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धाग 17( 4 ) ( ग ) के अधीन अमुमूचिन पाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलो पर अग्रिम दिये गये 

15, 00, 00, 000/ - म्पर्य शामिल है । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घ कालीम क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त ऋण पौर अग्रिम शामिल नहीं है । 
तारीख : 2 जनवरी 1974 


एस० जगन्मायन , गवर्मर 
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S , O . 203 ,– An Account pursuantto the RESERVE BANK OF INDIA Act, 1934 , for the weck coded the 28th day of Docember 1973 

ISSUE DEPARTMENT 


- - 


- - - 


Liabilites 


Ro. 


Rs. 


Assets 


Rs. 


Rs. 


- 


- - 


Notes held in tho Banking 

Gold Coin and Bullion ; 
Department . . 52 ,32 , 63 , 000 ( a ) Held in India 

182 , 53,08 ,000 
Notes in circulation 5639 , 19 , 10 , 000 

(b ) Held outside India 
Total Notes issued 

5691,51,73,000 
Foreign Securities 

101, 73, 97 ,000 
Total 

284, 27 ,05,000 
Rupee Coin 

11,90 , 05 ,000 
Govt. of India Rupee 
Securities 

5395,34,63,000 
Internal Bills of Exchange 

and other commercial 

paper 
Total Liabilities 5691,51,73 ,000 Total Assets 

5691,51,73,000 
Dated the 2nd day of January , 1974 

S. JAGANNATHAN , Governor 
Statoinoni of the Afairs ot the Rosorve Bank of India, Banking D -parumneol as on the 28th December 1973 


Liabilities 


- - - - 


- - - - - - 


- - 


Rs . 


Auto 


Rs. 


- - - 


- 


- 


52 , 32, 63 , 000 

3 ,05 ,000 
3,51, 000 


Capital Paid Up 
Reserve Fund 
National Agricultural Credit (Long Term Opera 

tions ) Fund 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) Fund 
National Industrial Credit (Lony Term Opera 

tions) Fund 


109, 53,08, 000 


218 , 39,46 ,000 
241, 24 ,09 ,000 
452 ,02, 11 ,000 


Deposits : 
( a ) Goyrnment 

(i) CentralGovernment 

( ii ) State Governments 
(b ) Banks 

(i) Scheduled Comniercial Banks 
(ii) Scheduled Stato Co - operative Banks 
(iii) Non -Schedulcd Stato Co- operativo Banks 

(iv ) Other Banks 
(c ) Others 
Bills Payable 
Other Liabilitis 


106 ,69,93, 000 
211, 38 ,50 , 000 
269, 76 , 19 ,000 

2 , 95 , 55 ,000 


5 , 00 , 00 ,000 Notes 
150 ,0,0 ,00 , 000 Rupee Coin 

Small Coin 
239 ,00 , 00 ,000 Bills Purchased and Discounted : 
85,00 ,00 ,000 (a ) Internal 

( b ) External 
205, 000 ,00 , 000 ( c ) Government Treasury Bills 

Balances held Abroad * 
Investments * * 
Loans and Advances to : 

(i) Central Government 
56 ,80 , 99, 000 (ii ) State Governments (a 
6 , 12 , 74 , 000 Loans and Advances to : 

(i) Scheduled Commercial Bankst 
662, 39 , 70 ,000 (ii) State Co - operative Banks 
16 ,49 ,65, 000 (iii) Others 
1, 26 , 01, 000 Loans, Advances and Investments from Nation 

55, 02, 00 al Agricultural Credit (Long Term Opera 
76 ,64 ,48,000 tions) Fund 
124 ,80, 90 , 000 ( a ) Loans and Advances to : 
437 ,68 , 77 , 000 (i) State Governments 

(ii) State Co -operative Banks 
( ii ) Central Land Mortgage Banks 

( iv ) Agricultral Refinance Corporation 
( b ) Investment in Central Land Mortgage Bank 
¿ Debentures Loans and Advances from Nation 

al Agricultural Credit (Stabilisation ) Fund 
Loans and Advances to State Co-operative Banks 
Loans, Advances and Investinents from Nation 

al Industrial Credit (Long Term Operations) 
( a ) Loans and Advances to the Development 

Bank 
[(b ) Investment in bonds/ debentures issued by 

the Development Bank 
Other Assels 


66 . 85 . 93 . 000) 

20 , 32 ,07 ,000 
34 ,00,00,000 


11 , 10 , 36 , 000 
59, 41, 25 , 000 


136,90,04, 000 


73,80, 51 ,000 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


Rupees 

2066 ,78 , 26 , 000 Rupees 

2066 , 78 ,26 ,000 

- - - - - - 
* Includes Cash , Fixed Deposits and Short-term Securities. 
* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit 

( Long Term Operations ) Fund . 
(i Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations) Fund , but including temporary 

overdrafts to State Governments . 
of Includes Rs. 15 , 00 ,00 ,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4 )(c) of the Reserve Bank 

of India Act , 
# Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Loang Term Operations) Fund and the National Agricul 
tural Credit (Stabilisation ) Fund . 

S . JAGANNATHAN ,Governor, 
Dated the 2nd day of January , 1974 


- - 


- - - - - - - - - 


- - - 


- 


- - 


.. 


- - - 


- - 


- 


. 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


रुपये 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


कुल देयताएं . _ 


- 


- 


- 


-- - 


- - - 


- 


रुपये 


- 


- . 


- 


- 


- 
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नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1974 
का० प्रा० 204 - रिजर्व मंक प्राफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जनवरी 1974 को 4 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह में लिए लेगा 

हा विभाग 
-- - - - 
देयताएं रूपये 

प्रास्तिया 

झपये 

रुपये 
-- - - - -- 

- - - - - - 
किग विभाग में रखे हा नाट 29 , 45, 26000 

मोने का मिफा और बुलियन :--- 
संचलन में नोट 5700, 48 , 42, 000 

( क ) भारत में रखा हुआ , 182, 53, 05, 000 

( स ) भाग्न के बाहर रखा हुमा 
जारी किये गये कुल नोट 

5729 , 93, 68, 000 विदेशी प्रतिभूतियां 10 1 , 73, 97, 000 
जोर 

284, 27, 02, 00 ) 
रुपये का सिक्का . 

1032, 18, 000 
भारत मरकार की रूपया 
प्रनिसियां 

51 3 5, 34, 48, 000 
देणी यिनियम बिल और दूसरे 

वाणिज्य पन . 
- -- -- - - - - - - - - . - 
572 ), 9.3,681100 पुल आस्तियां 

5729 , 93, 68, 000 

- - - - - - - - - - 
नारीख : 9 जनवरी , 19074 

एम० जगन्नाथन , गवर्नर 
4 जनवरी, 1974 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैकिग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 
- -- - - - . - - - - 
देयता रुपये 

आस्तियाँ 

- - - - -- - -- 
चुकता पमी . 5 , 00, 00, 000 नोट 

29, 45 , 26, 000 
पाक्षित निधि 150, (10, 00000 रुपये का सिवका 

4, 70, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाए.) निधि 239, 00, 00, 000 छोटा सिक्का 

3 , 22, 000 
राष्ट्रीय कृषि बाण (म्धिीकरण ) निधि 

85, 00, 00, 000 खरीद और भनाय गये बिल : 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन किया ) निधि . 205 , 00, 00, 000 ( क ) देणी 

115 , 50, 49, 000 
समारशियां :-- - 

( ख ) विदेशी 
( क ) सरकारी 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 

212, 01, 33, 000 
( 1 ) केन्द्रीय सरकार . 55, 165, 35, ) 01) विदेशों में रखा हुमा अकाया * 

208 , 50, 78, 000 
( 2 ) राज्य सरकारें 
ज्य सरकार 11, 9 . 3, 2 3, 000 निवेश* 

539, 52, 341 , 000 
( ख ) बैक : 

ऋण और अग्रिम : - - 
( 1 ) अनुसूचित थाणिज्य बैंक 

719 , 09, 465, 000 ( 1 ) केन्द्रीय सरकार को 
( 2 ) अनमूचित राज्य सहकारी बैंक 15, 24, 66, 000 ( 2 ) राज्य सरकारी को * 

117, 70, 50, 000 
( 3 ) गैर अनुचिन राज्य महकारी बैक 

1 , 25, 03,(000 ऋण और अग्रिम : - -- 
( 4 ) अन्य वेफ 81 , 60, 000 ( 1 ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को * 

2 -14, 92, 50, 000 
( 2 ) राज्य महकारी बैको को * * 

270, 39, 31, 000 
( 3 ) दूसरो को 

2, 61, 55, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन त्रियाएं ) निधि में ऋण, 

अग्रिम और निवेग . 
( 1 ) राज्य सरकारों को . 

66, 85, 33, 000 
( 2 ) राज्य सहकारी बैंकों को . 

20, 99, 20, 000 
( 3 ) मन्द्रीय भूमिमन्धक को को 
( 4 ) कृषि पुवित्त निगम को 

3 .1, 00, 00, 000 
( ग ) अन्य 71, 51,79,000 ( ख ) केन्द्रीय मिबन्धक बैंकों के रिबचने में निवेश . 

11, 110, 36, 001) 
देश बिल 

134,55, 113, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और 
अन्य देयताएं + 51 ,07, 20, 000 अग्रिम राज्य महकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम . 

.. 59, 11, 09, 010 () 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में 
ऋण, अग्रिम भौर निवा - . 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम . 

138, 58, 14, 000 
( ख ) विकास भैध वाग जारी किये गये बांडों/विचरों 

में निवेश 
अन्य आस्तियां 

73, 24, 81, 000 
- - - - - .. - - - - - - - - - 
रूपयं . 14.1, 61, 35 , 001) 

रुपये 21 44, 6-1, 3 5, 000 
" नकदी, पायधिक जमा और अल्पकालीन प्रनिनियां शामिल है । 
* * दीप कृषि ऋण ( वीर्घकालीन कियाए ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में में किये गये निवेश शामिल नहीं है । 
* गष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीघकालीन क्रियाए ) निधि म प्रदान ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं ; परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये हास्थायी भोयरडापट 

शामिन है । 
* रिजर्व बैंक अफ इष्टिया अधिनियम की धारा 17( 1) ( ग ) के अधीन अनुसुचित वाणिज्य बैको को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 25, 00, 00, 

1000 रुपये शामिल है । 

* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन क्रियाए ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि में प्रदन पाण प्रौर अग्रिम शामिल नहीं है । 
नारीख : 1) जनवरी , 1974 

एस० जगमायन , गवर्नर 
[ स० फा० 10( 1 )/ 74- बी० प्रा० ।] 

प० ब० मरिचन्दानी , पनर सचिष 


- - 


- 


Rs. 


- 


- - - - 


- 


- - - - - 
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New Delhi, Ihe 15th January, 1974 
S . O . 204 – An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT , 1934, for the week ended the 4th day of January 1974 

ISSUE DEPARTMENT 

- - - - — — . — 
Liabilities 

Rs. Rs. Assets 

Rs. 

- - - - - - - - 
Notes hold in the Banking 

Gold Coin and Bullion : 
Department 

29,45 ,26 ,000 (a ) Held in India 

182, 53,05,000 
Notes in circulation : 5700 , 48 ,42, 000 

( 6 ) Held outside India 
Foreign Securities 

101,73,97,000 
Total Notes issued . . 

5729, 93,68, 000 
Total 

284 , 27 ,02 , 000 
Rupee Coin 

10 ,32, 18 ,000 
Government of India Rupee 
Securities 

5435 ,34 ,48, 000 
Internal Bills of Exchange and 

other commercial paper . 
Total Liabilities , . 5729 ,93, 68,000 Total Assets 

5729,93,68,000 
Dated tha 9th Jan ., 1974 

S . JAGANNATHAN , Governor . 
Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , Banking Departmentas on the 4th January, 1974 
Liabilitics 

Rs. Assets 

Rs , 


S 


- 


Capital Paid up 
Rescrve Fund . 


. 


. 


. 


. 


. 


National Agricultural Credit ( Long Term 

Operations) Fund . 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

Fund , 
National Industrial Credit ( Long Term 

Operations ) Fund . . . . . 
Deposits :--- 


(a )Governmont 

) Central Government . . . . 
(ii) State Governments . 
(b ) Banks 

(1) Scheduled Commercial Banks 
(ii) Scheduled State Co -operative Banks 
(iii) Non - Scheduled State Co -operative Banks 
( iv ) Other Banks . . . . 


5, 00 , 00 , 000 Notes 

29 ,45 , 26 ,000 
150 , 00 , 00 ,000 Rupec Coin 

4 , 79 ,000 
Small Coin 

3 , 22 ,000 
Bills Purchased and Discounted : 
239, 00,00 ,000 ( a ) Internal 

115 ,50,49,000 
( b ) External . 
85 , 00 ,00 ,000 (c ) Government Treasury Bills . 

212 ,01, 33, 000 
Balances Held Abroad 

208 , 50, 78 ,000 
205, 00 ,00 , 000 Investments * * . . 

539 , 52 , 39 , 000 
Loans and Advances to ; 

(i ) Central Government . . 
(ii) State Governmentst . . . 

117 ,70,50, 000 
Loans and Advances to : 
(i ) Scheduled Commercial Bankst . . . 

244 , 92 , 50 , 000 
55, 16 , 35 , 000 (ii) State Co-operative Banks 

270 , 39 , 31, 000 
11, 93, 23 , 000 ( ili ) Others . 

2 ,61, 55, 000 
Loans, Advances and Investments from National 
719 , 09 ,46 ,000 Agricultural Credit (Long Terin Operations ) Fund 
15 , 24 ,66 , 000 (a ) 1. oans and Advances to : 
1, 25 ,03,000 (i) State Governments 

66 ,85,33,000 
81, 60 , 000 (ii) State Co - operative Banks . . 

20 ,99 , 20 , 000 
( iii) Central Land Mortgage Banks . 
( iv ) Agricultural Refinance Corporation 

34 ,00 ,00,000 
(b ) Investment in Central Land Mortgage Bank 
Debentures . 

11 ,10,36 ,000 
Loans and Advances from National Agricultural 
Credit (Stabilisation ) Fund 
Loans and Advances to State Co - operative Banks 59 , 14 , 09, 000 
Loans , Advances and Investments from National 
Industrial Credit (Long Term Operations ) Fund . 
(a ) Loans and Advances to tho Development 
Bank , . . 

138, 58 ,44,000 
71 ,51 , 79 ,000 (b ) Investment in bonds/debentures issued by the 
134, 55 , 03, 000 Development Bank . . . . . . 
451,07, 20 ,000 Other Assets 

73,24 ,81, 000 
21, 44, 64 ,35,000 

RUPEES . . 21, 44, 64 ,35,000 


RS 


(c ) Others 

Bills Payablo 
Other Liabilities 

RUPEES . 


. 


. 


. 


* Includes Cash, Fixed Deposits and short-term Securities . 
* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit 

( Long Term Operations) Fund . 
Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary 

overdrafts to State Governments . 
Includes Rs. 25,00,00,000 advanced to scheduled comnicrcial banks against usance bills under Section 17(4 )(C ) of the Reserve Bank 

of India Act. 
$ Excluding Loans and Advances from the National Agricuitural Credit ( Long Term Oporations) Fund and the National Agricultural 

Credit (Stabilisation ) Fund. 
Dated the 9th day of January , 1974 . 

S . JAGANNATHAN , Governor 

[No. F . 10 ( 1)/74 _ V . O . I.) 
C . W . MIRCHANDANI, Under Sacy. 
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वाणिज्य मंत्रालय 

MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi , the 23rd November, 1973 
नई दिल्ली, 23 नवम्बर , 1973 

S . O . 205. - In exercise of the powers conferred by sub 
का . आ . 205. - सुती वस्त्र (निर्यात नियंत्रण ) आदेश 1949 

clause (i) of the clause 5 of the Cotton Textiles ( Export 

Control) Order , 1949, the Central Government hereby makes 
के खंड 5 के उपखंड ( 1 ) दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने the following further amendment in the Notification of the 

Goverment of India in the late Ministry of Commerce and 
हए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग 

Indusry, No. S. R. O . 1317 , dated the 9th June , 1956, namely : 
मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . नि . आ . 1317 तारीख 9 जून , 

In the said notification, after paragraph 5 , the following 
1956 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 

paragraph shall be inserted , namely :--- 
उक्त अधिसूचना में , पैरा 5 के पश्चात् , निम्नलिखित पैरा " 6 . Notwithstanding anything contained in foregoing 

paragraphs , cotton cloth, other than grey cloth , for 
अंतःस्थापित किया बायंगा, आर्थात् : 

export may be packed in corrugated / solid fibre board 

boxes provided that the packing conforms to the 
____ " 8. पूर्वगामी पैराओं में किसी बात के होते हुए भी , धूसर वस्त्र 

minimum specifications specificd below : 
से भिन्न सूती वस्त्र , निर्यात के लिए नालीदार / ठोस तन्तु वाले 

I. Make up of pleces : 
गत्ते के डिब्बों में पैक किया जा सकेगा । परन्त, यर तब जब 

1. Each piece shall be plaited or folded or wrapped 
कि पंकिंग नीचे विदिष्ट न्यूनतम विनिर्देशों के अनुरूप 

on a paper pulp based board or tube of suitable 
हो :- - 

gize , the thickness or strength of which will be 
such that the piece doc. not bend while 

handling. 
1. दूकों की बनावट : 

2 . Each piece shall then be wrapped with colophene 
1. प्रत्येक टकड़ा, कागज की लुगदी के आधार वाले गत्तै या 

or polyethelene film of at least 40 microns 

thickness and then scaled suitably . 
उपयुक्त साइज वाली नली पर, जिसकी मोटाई या 
द्रढ़ता ऐसी होगी कि उठाने पर कड़ा मुड़े नहीं , बलित 

3 . Two or more such pieces shall then be put to 

gether to make handle which shall be wrapped 
या तह किया या लपेटा जाएगा । 

in kraft paper conforming to Grade 2 of I$ : 

1397 - 1960. 
2. तब प्रत्येक द,कड़ा कम-से -कम 40 माइक्रोन मोटाई के 

II. Make up of the corrugated/ solid fibre board boxest 
कोलोफीन या पोलीएथिलीन फिल्म से लपेटा जाएगा 
और उपयुक्ततः महरबंद किया जाएगा । 

1. An appropriate number of slich bundles shall 

be packed in : 
3. तब एसे दो या अधिक टकड़ों से मिलाकर हत्था बनाया 

(i) a corrugated fibre board box conforming to 

Table 1 of IS ; 2771- 1965 ; or 
जाएगा जो भारतीय मानक: 1397-1980 की श्रेणी 2 के 
अनुरूप क्राफ्ट पेपर में लगेटा जाएगा । 

( ii ) a solid fibre board box conforming to Table 

2 of draft I . S . specification for solid fibre 
2. नालीदार/ ठोस तन्तु बाले गत्ते के हिम्मों की बनावट : 

board boxes. 

2 . The inside of the box shall be lined with a layer 
1. ऐसी गांठों की समुचित संख्या निम्नलिखित में पैक की . 

of polythelene film . The film shall be of suffi 
जाएगी 

cient size to cover fully the contents of the 

box . 
( 1 ) भारतीय मानक : 2771-1985 की सारणी 1 के अनुरूप 

3 . The polythelepe film as well as the lid of the 
नालीदार तन्त, वाले गस के डिब्ध में , या 

box shall then be sealed with waterproof adhe 

sive tape of 50 mm , width . 
( 2 ) प्रारूप , भारतीय मानक विनिर्देश की सारणी 

4. The box shall be bound with new 2 ply straps 
2 के अनुरूप ठोस तन्तु वाले गस्त के हिवं मैं । 

suitably padded at corners , positioned at right 

angles to each other. The straps shall be of 
2. डिम्ब के भीतर, पौलीएथिलीन फिल्म की पर्स लगाई जाएगी । 

width not less than 12.5 mm. The minimum 

distance hetween two straps shall be 15 " with 
वह पिल्म , डिब्बे की अन्तर्वस्तु को पूर्णता ढकने के 

a ininimum of two straps positioned at right 
लिए यथेष्ट साइज की होगी । 

angles, 

5 . Gross weight with contents of each box shall not 
3. तब पोलीएथिलीन फिल्म और डिब्ब का ढक्कन 50 

exceed 55 kgs . in the case of corrugated fibre 
मि . मी , घोड़ाई के जलसह चेपदार फीते में महरबन्त । 

board box and 40 kgs. in the case of solid 

fibre board box. " 
किया जाएगा । 

[ File No . 13( 30 ) /73 - Tex III] 
4 .डिमा, कोनों पर उपयुक्तत : पैड लगाकर और एक दूसरे 

के प्रति समकोणों पर रखते हए नए दो पत्ती फीतों से __ का . आ . 206. - सूती वस्त्र (निर्यात नियंत्रण ) आदेश , 1949 
बांधा जाएगा । फीते चौड़ाई में 12.5 मि . मी , से कम के रखण्ड 5 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
नहीं होंगे । कम से कम दो फीतों को समकोणों पर करने हार केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और 
रखते हए. दोनों फीतों के बीच की न्यूनतम दूरी उद्योग गंत्रालय की अधिसूचना सं . 3 ( 1) / 63 /नियंत्रण , तारीख 
15 ” हांगी । 

21 जून , 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है 

अर्थात् : 
5 . प्रत्येक डिल्य का अर्न्तवस्त, सहित सकल भार, नालीदार 

सन्त, बाले गत्ते के डिवं की दशा में 55 कि , ग्राम उक्त अधिसूचना में , पैरा 10 के पश्चात् निम्नलिखित परा 
और ठोस तन्त, वाले गत्ते के हिस्से की दशा में 40 पंत: स्थापित किया जाएगा. अर्थात् : 
कि . ग्राम से अधिक नहीं होगा । 

"11. पैरा 5 से 10 में किसी बात के होते हुए भी , शंक , चीज 
[मिसिल सं . 13 ( 30) / 73-टेक्स 3 

या वखी में कपास का सूत , निर्यात के लिए लकड़ी 
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की पैटी की बजाय नालादार ठोस तन्तु, पाले गत्ते के 

boxes instead of wooden cases, provided that tho 
हिम्मों में पैक किया जा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि 

packing conforms to the minimum specifications 

specified below : 
पकिंग नीचे विनिदिष्ट न्यूनतम विनिर्देशों के 
अनुरूप हो : 

I. Make up of pleces : 
Hach piece of cone , cheese or spool shall he put in 

in a bag of celophene or polythçleno film of at 
1. दकड़ों की बनावट : 

least 40 microns thickness and suitably scaled , 


II . Make up of corrugated / solld fibre board boxes : 


शंक., चीज या चखी का प्रत्येक टुकड़ा, कम - से- कम 40 

माइक्रोन मोटाई के कोलोफीन या पॉलीथिलीन 
फिल्म के थैले में रखा जाएगा और उपयुक्ततः महर 
बंद किया जाएगा । 


1. An appropriate number of such cones, cheeses or 

spools shall be placed in : 


conforming 


to 


(i) a corrugated fibro board box 

Table 1 of IS : 2772 - 1965%; 


2. नालीपार/ ठोस तन्त बाले गत के रियों की बनावट : 


___ 1. ऐसे शंक , नीज या वर्षी की सचित संख्या निम्नलिखित 
में रखी जाएगी । 


(ii) a solid fibre board box conforming to Tablo 

2 of draft IS specification for solid fibre 
board boxes . 


2 . The inside of the box shall be lined with : 


( 1 ) भारतीय मानक : 2771-1965 की सारणी 1 के अनुरूप 

नालीदार तन्त, वाले गत के हिम्मे में ; 


( a ) Ono layer of polythelene film of at least 40 

microns thickness conforming to Grade 123 
of IS : 2508 - 1963 ( close to the wall of the 
box ); and 


( 2 ) प्रारूप भारतीय मानक विनिर्देश की सारणी 2 के अन 

रूप ठोस तन्तु वाले गतं के लिये में । 


(b ) One layer of kraft paper conforming to Grade 

2 of IS : 1397-1960 . 


2. मिन के भीतर : 


3 . The polythelenę film as well as the lid of the 

box shall then bo scaled with water proof 
adhesive tape of 50 mm. width. 


( क ) भारतीय मानक 2508 - 1963 की श्रेणी के अनुरूप कम 

से - कम 40 माइक्रोन के पोलीएथिलीन फिल्म की एक 
पर्त (डिल्य की दीवार के निकट ) लगाई जागी , और 


( ख ) भारतीय मानक 1397 - 1980 की श्रेणी 2 के अनुरूप 
___ क्राफ्ट पेपर की एक पर्त लगाई जाएगी । 


4 . The box shall be bound with new 2 ply fibre 

straps suitably padded at the corners , posi 
tioned at right angles to each other . The 
straps shall be of width not less than 12 . 5 
mm . The minimum distance between two 
straps shall be 15 * with a minimum of two 
straps positioned at right angles . 


3. तब पोलीपथिलीन फिल्म और डिम्य का ढक्कन 50 मि . मी . 
चौड़ाई के जलसह चेपदार फीते से मुहरबंद किया जाएगा । 


5 . Gross weight with contents of each box shall 

not exceed 55 kgs, in the case of corrugated 
fibre board box and 40 kgs. in the case of 
solid fibre hoard box." 


____ 4. डिब्बा, कोनों पर उपयुक्तत : पैड लगाकर और एक दूसरे 
के प्रति समकोणों पर रखते हुए नए दो पर्ती फीलों से बांधा 
जाएगा । फीतं चोड़ाई में 12.5 मि . मी . से कम नहीं होंगे । कम 
सं - कम दो फीतों को समकोणों पर रखसे हाप , दानों फीतों के बीच 
की न्यूनतम पुरी 18 " होगी । 


[ File No . 13(30 ) / 73- Tex. III ] 

T . KHANNA, Dy . Secy. 


नई दिल्ली , 26 जनवरी, 1974 


5. प्रत्येक डिब्बे का अन्तर्वस्त, सहित सकल भार, नालीदार 
तन्त, वाले गतं के डिब्बे की दशा में 55 कि , प्रा . और ठोस तन्तु 
वाले गत्ते के हिब्बे की दशा में 40 कि . ग्रा , से अधिक नहीं 
होगा । 


पा . आ . 207. - निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम, 1963 (1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करसे हुए, केन्द्रीय सरकार, मछली और मछली 
उत्पादनर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1964 में और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 


मिसिल सं . 13 ( 30) / 73-टैक्स 3 ] 


टी . खन्ना, उप - सचिव । 


1. इन नियमों का नाम मछली और मछली उत्पाद निर्यात 

(निरीक्षण ) संशोधन नियम , 1974 छ । 


2. ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


S . O . 206 .- --In crercise of the powers conferred by sub 
clause (i) of clause 5 of the Cotton Textiles ( Export Control ) 
Order , 1949 , the Central Government hereby makes the 
following further amendment in the Notification of the Gov 
ernment of India in the late Ministry of Commerce & Industry 
No. 3 ( 1 ) /63 /Control, dated the 21st Sunc, 1963, namely : 


3, मछली और मछली उत्पादनिर्यात (निरीक्षण ) नियम , 

1064 में , नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम 
रखा जायेगा, अर्थात् : 


In the said notification , after paragraph 10, the following 
paragraph shall be inserted , namely : 
" 11. Notwithstanding anything contained in paragraphs 

3 to 10 , cotton yarn in cones, cheeses or spools for 
cxport may be packed in corrugated /solid fibre board 


"7. निरीक्षण फीस. इन नियमों के अधीन निम्नक्ति मछली 
और मछली उत्पादों की परीक्षा के लिए प्रत्येक परक्षण या उसके 
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भाग के पातपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रति सौ रुपये के लिए 40 
पैसे की दर से फीस ली जाएगी , 


2. They shall come into force on the date of their pub 
lication in the official gazette . 


3. In the Export of Frog Legs (Inspection) Rules, 1965 , 
for rule 7 , the following rule shall be substituted namely :- - 


( क ) डिग्या बंद भिंगा मछली (चिंगट ) 
( ख ) बफी ली झिंगा मछली (चिंगट) " 


" 7 , Inspection fee : A fee at the rate of 40 paise for 
every one hundred rupees of the F. O . B . value of each con 
signment of frog legs or part thereof shall be charged for 
inspection under these rules" . 


[ सं . 6 ( 2) / 71 नि . नि . और नि . सं .] 


[ No . 6(9 ) / 71- EI & EP ] 
M . K . B . BHATNAGAR , Under Secy. 


New Delhi, the 26th January, 1974 


s. o . 207 .- - In exercise of the powers conferred by sec . 
tion 17 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 
1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes 
the following rules further to amend the Export of Fish 
and Fish Products ( Inspection) Rules , 1964, namely : - - 


( आन्तरिक व्यापार विभाग ) 

शुद्धि -पत्र 
नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1974 


1. Those rules may be called the Export of Fish and Fish 
Products (Inspection ) Amendment Rules, 1974. 


2. They shall come into force on the date of their pub 
lication in the official gazette . 


3 . In the Export of Fish and Fish Products (Inspection ) 
Rules, 1964, for rule 7, the following rule shall be substi 
tuted namely: - - 


का . आ . 209. भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 ( 2 ) में 
दिनांक 18- 8-1073 को प्रकाशित , भारत सरकार के वाणिज्य 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं 2356 में निम्नक्ति संशोधन 
किए जाएं : 
"मिशन " शब्द के पक्षले “ रामकृष्ण " शब्द जोड़ा जाए और 
“ जंगली " शब्द के स्थान पर “ फ मवाला " शब्द रखा जाए । 

[ फा . सं . 23 ( 35 ) आ . व्या ./ 73 ] 
यू . एस . राणा, संयुक्त निदेशक 


" 7. Inspection fec : A fee at the rate of 40 paise for 
every one hundred rupees of the F. O . B . value of each con 
signment or part thereof shall be charged for examination 
of the following fish and fish products under these rules :- - 


( a) Prawns (shrimp) canned 
(b ) Prawns (shrimp) frozen ". 


[ No. 6(2) / 71- EI & EP ] 


(Department of Internal Trade ) 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 10th January , 1974 


का . आ . 208. -निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22) की धारा 17 धारा प्रवृत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, मेंढक की टांगों 
फा निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1985 में और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनासी है अर्थात् : 


S . O . 209 . - Ir the Notification of the Ministry of Com 
merce, Government of India S . O . No. 2356 published in part 
II Section 3 (ii) of the Gazette of India dated 18- 8 - 1973 tho 
following amendment may bo mado - 
" the word Rumakrishna may be added before the word 

Mission and word wild may be substituted by 
word hooded . 


[ F . No . 23 (35) -IT / 73.] 
U . S. RANA, Joint Director 


संपृक्त मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात का कार्यालय 


1 . इन नियमों का नाम मैफ की टांगों का निर्यात (निरी 

क्षण ) संशोधन नियम , 1974 है । 
2. ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
3. महक की टांगों का निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1963 में 

नियम 7 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, 

अर्थास् : 
"7. मिरीक्षण फीस : - इन नियमों के अधीन निरीक्षण के लिए 
मेंढक की टांगों या उसके भाग के प्रत्येक परीक्षण के पातपर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य के प्रति सौ रुपये के लिए 40 पैसे की दर से फीस 
ली जायेगी । 


आदेश 


नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1973 


[ सं . 8 (9 ) / 71 नि . नि . और नि . सं .] 

एम . के. बी . भटनागर, अवर सचिव 


फा . आ . 210. - सर्वश्री एमविशस एन्टरप्राइज एच- 2 , 
माडल टाउन , दिल्ली- 2 को सामान्य मदा क्षेत्र में आलाय पेन पाइन्ट 
तथा निब स्लिाटिंग वील्स के आयात के लिए 5, 000 रुपये का एक 
आयात लाइसेन्स सं . पी / एस / 1799163 दिनांक 2-2-1973 स्वीकृत 
किया गया था । उन्होंने उपर्युक्त लाइसेन्स की अनलिपि प्रति 
( केवल सीमा शुल्क कार्यसंबंधी) के लिए इस आधार पर आवेदन 
किया है कि उस की मूल प्रति बिल्क,ल उपयोग किए बिना 
ही खो गई / अस्थानस्थ हो गई है । 


S . O . 208. In exercise of the powers conferred by sec. 
tion 17 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act 
1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government hereby makes 
the following rules further to amend the Export of Frog 
Legs (Inspection) Rules , 1965 namely : 


2. उपर्युक्त विवरण के समर्थन में आवेदक ने पायात व्यापार 
नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि है डबक, 1973-74 की कंडिका 
320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 


Frog Legs 


1. These rules may be called the Export of 
( Inspection ) Amendment Rules, 1974 . 
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में संतुष्ट हु, कि उक्त लाइसन्स की मूल प्रति खो गई । पी / एस /1717232 दिनांक 1-8-1972 की सीमाशुल्क निकासी प्रति को 
अस्थानस्थ हो गई है । 

रद करने का आदेश देता है । 


3. आयात नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 
9 ( सी सी ) के अर्न्तगत मेरे लिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर 
में उक्त मूल लाइसेंस ( सीमाशुल्क प्रति मात्र ) को रद्द करने का 
आदेश देता हूं । 


___ अब , आवेषक को आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा 
क्रियाविधि पुस्तक , 1973 -74 के पैरा 320 ( 4) की शता के अनुसार 

इस लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी की 
जा रही है । 
[ संख्या पी / जे-2( एन) /९ एम-71/ए य. राज एण्ड एउहाक / 

सी . एल . ए./ 2617 ] 


4. आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा 
कियाविधि है सभक 1973-74 की कडिका 320 की व्यवस्थाओं के 
अनुसार उपर्युक्त लाइसेन्स की अनलिपि (केवल सीमा शुल्क कार्य 
संबंधी प्रति ) जारी की जा रही है । 
[ म. सं. एन . पी./ए-8/ ए. एम . 73 / ए. यू. यू . टी ./ सी. एस. ए./2043 ] 


ORDER 


New Delhi, the 17th October , 1973 


(Office of the Joint Chlef Controller of Imports & Exports ) 

CANCELLATION ORDER 
New Delhi, the 19th September, 1973 


S . O . 211 . — M / s . Janta Chemical Industries, Gokcl Wadi, 
Shoo Ganj (Raj.) were granted Import licence No . P / S / 1717232 
dated 1 - 8 - 1972 for Rs. 35, 000 / - for the import of Salenium . 
They have applied for the issue of Juplicato copy of Customs 
purposes copy for tho un -utilised amount of Rs. 35,000 /- on 
the ground that the original custom purposes copy has been 
lost /misplaced without having been registered with any Custom 
House . 


S . O . 210 . — M / s . Ambitious Enterprise, H -2 , Model Town , 
Delhi- 9 wero granted import licenco No . P / S / 1799163 dated 
2 - 2 - 1973 for Rs. 5, 000 / - for import of Alloy Pen Point & 

Nib Slitting Wheels from G . C . A . They have applied for 
ispuc of duplicate copy (Customg purpose only ) of the said 
licence on the ground that the original copy thereof has been 
lost / misplaced without having been utilised at all . 


In support of their contention the firm have furnished an 
affidavit to the effect that original custom copy has been 
lost / misplaced in terms of para 320 ( 2 ) of I. T . C . Hand Book 
of Rules and Procedure, 1973- 74. I am satisfied that the 
original custom copy has been lost / misplaced . 


2 . The applicant has filed an affidavlt in support of tho 
above statement, as required under para320 of I. T . C . Hand 
Book of Rules & Procedure, 1973- 74. I am satisfied that the 
original copy of the said licenco has been lost /misplaced . 


In exerciso of the powers conferred on mo under section 
9 ( CC ) import (Control) order , 1955 dated 7 - 12- 1955. I order 
tho cancellation of custom purposes copy No . P / S / 1717232 
dated 1 - 8- 1972 for un- utilised Amount of Rs. 35 , 000 / -. 


3 . In exercise of tho powers conferred on mo undor Section 
9 ( cc ) of Import Control Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955, I 
order tho cancellation of the said original liconco ( Custom 
Copy only). 


The applicant is now being issued a duplicato copy of 
tho custom purpose copy of this licenco in accordance with 
the provisions of para 320( 4 ) of the I. T . C . Hand Book of 
Rules & Procedure, 1973-74. 


4 . Tho applicant is now being issued duplicato copy (Cus 
tom purpose only ) of the aforesaid licence in accordance with 
tho provision of para 320 of tho I. T . C . Hand Book of Rules 
& Procedure, 1973-74. 

[ F. No. NP / A. 8 / AM. 73 / AU. UT / CLA/ 2043] 


[ File No. P /7- 2(N )/ AM -71 / Au . Raj & Ad hoc / CLA / 
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आदेश 
नई दिल्ली, 12 नवम्बर , 1973 


आदेश 
नई बिल्ली, 17 अक्टूबर, 1973 
का . आ . 211. - सर्वश्री जनता कौमकल इंडस्ट्रीज , गोकल 
पाड़ी, शिवांगंज ( राजस्थान ) को सेलीनियम के आयात के लिए 
35,000/ - रुपये मूल्य का एफ आयास लाइसेन्स सं . पी / एस / 1717232 
दिनांक 1-8-1972 प्रदान किया गया था । उन्होंने 36 ,000 / - रुपये 
की बिना उपयोग की गई धनराशि के लिए सीमाशुल्क निकासी 
प्रति की अनलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन 
किया है कि मुल सीमाशुल्क निकासी प्रति किसी भी सीमाशुल्क 
कार्यालय में पंजीकृत कराए बिना खो गई / अस्थानस्थ हो गई । 


का . आ . 212. - सर्वश्री मिलखी राम चिमन लाल सं . 32. 
गली नं . 10 , दिल्ली गेट, फिरोजपुर सिटी को ईरान से सूखे फलों के 
आयात के लिए 4200 रुपये का एक आयात लाइसेंस सं . पी / 1 / 
0203944 विनांक 19-12-1972 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने 
लाइसेंस की सीमा शुल्क निकासी प्रति और मम्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रति अनलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया कि 
मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
सीमा शुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कराये बिना अस्थानस्थ हो गई 


अपने तर्क के समर्थन में फर्म ने आयात व्यापार निर्यात नियम 
तथा क्रिया- धि पुस्तक, 1973 -74 के पैरा 320 ( 2) की शता के 
अनुसार इस संबंध में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि मूल 
असीमा -शुल्क निकासी प्रति खो गई / अस्थानस्थ हो गई है । 
में संतुष्ट ह कि मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई / अस्थामस्थ हो 
गई है । 


2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण 
नियम तथा क्रियाविधि हैन्डमक 1973-74 फी कंडिका 320 (1 ) 
में पथा अपेक्षित एक स्टाम्प कागज पर शपथ पत्र दाखिल किया 
है । में संतुष्ट है कि मूल सीमा- शुल्क निकासी प्रति और मना 
निमय नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है । 


आयात (नियंत्रण ) आदेश, 1955 , दिनांक 7-12-1955 के खंर 
0 ( सी सी ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए में 35 ,000/ 
रुपयों की बिना उपयोग की गई धनराशि के लिए लाइसेन्स सं . 


3. अद्यतन यथा संशोधित आयात अियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 
7-12-1935 की धारा 9 ( सी ) के अन्तर्गत प्रवस्त अधिकारों का 
प्रयोग कर मैं लाइस म सं . पी / ई / 0203944 दिनांक 19 -12-1972 
मूल्य 4200 रुपये की मुद्रा विनिमय नियंत्रण मति तथा सीमा - शुल्क 
निकासी प्रति को दव करने का आदेश देता है । 


all . 
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4. आवेषक को अब अनलिपि लाइसेंस जारी करने के मामले पर 

CANCELLATION ORDER 
आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैन्डबुक , 1972-73 S . O . 213 . — M / s. Dina Nath Sohan Lal, Subzi Mandhi, 

Ferozepur City were granted licence No. P / E / 250877 
की कंडिका 318 (1) के अनुसार विचार किया जायेगा । 

dated 20 - 12 - 1972 for Rs. 4200 / - for the import. of Dry 
[ संखया : 21 (ए) (2) 4/ 716/ ईरान / एडी 72 / पी एन 135/ 721 Fruits _ from Iran. They have applied for issue of dupli 

cate Customs and Exchange Purpose copies of the licenco 
आई एस सी एल ए] of the ground that the original Custom and Exchange Con 

trol Purpose copics have been misplaced without having 

been registered at Custom Authority and un -utilised at 
CANCELLATION ORDER 
New Delhi, the 12th November, 1973 

2 . The applicant has filed an affidavit on stamped paper 
s. o . 212.- - M / S . Milkhi Ram Chiman Lal , H . No . 32, 

in support of their contention as required under para 
Gali No . 10 Delhi Gate, Ferozepur City 

320 ( 1 ) ITC Hand Book of Rules & Procedurc, 1973 - 74 . I 

were granted 
licence No. P / E / 0203944 dated 19 -12-1972 for Rs. 4200 / 

am satisfied that the original Customs Purpose copies Ex 
for the import of Dry Fruits from Iran . They have 

change Purpose copies have been misplaced. 
applied for issue of duplicate Customs and Exchange Pur 

3. In exercise of the powers conferred on me under 
fosc copies of the licence on the ground that the original 

clause 9 ( c ) Import ( Control ) Order 1955, dated 7 -12-1955 
Customs and Exchange Control Purpose copics have boen 

as amended upto datç , I order the cancellation of tho 
misplaced without having been registered at Customs Customs and Exchange Control copics , of the licence 
Authority and un - utilised at all. 

No. P / E / 2510977 dated 20 -12- 1972 for Rs. 4200 / -. 
2 . The applicant has filed an affidavit on stamped paper 4 . The applicant s case will now be considered for the 
in support of their contention as required under para igşuc of duplicate licence in accordance with para 320 ( 1 ) 
320 ( 1 ) ITC Hand Book of Rules & Procedure . 1973 - 74 . I of ITC Hand Book of Rules & Procedure , 1973 -74 . 
am satisfied that the original Customs Purpose copies Ex 
change Purpose copies have been misplaced . 

[ F. No. 21( a) ( ii ) IV / 724 /Jran / AD 72 /PN 135 / 

72 / IS / CLA] 
3 . In exercise of the powers conferred on me under 
clause 9 ( c ) Import ( Control ) Order 1955 , dated 7- 12 - 1955 

भाषरा 
as amended upto date , I order the cancellation of the 
Customs and Exchange Control copies, of the licence 
No . P / E / 0203944 dated 19 -12-1972 for Rs , 4200 / 

का . आ . 214, — सर्वश्री हरिचन्द सपत्र स्वर्गीय नानक चन्द, 

सम्जी मंडी, फिरोजपुर सिटि को ईरान से सूखे फलों के आयात 
4 . The applicant s case will now be considered for the 
issue of duplicate licence in accordance with Dara 320 ( 1 ) के लिए 4200रु का एक आयात लाइसेंस सं . पी / 2510978 दिनांक 
of ITC Hand Book of Rules & Procedure, 1973 -74. 

20-12-72 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने लाइसेंस की सीमा शुल्क नि 
[ F, No. 21 ( a ) ( ii) IV / 716 / Iran / AD 72 / PN 135 / 

कासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनलिपि री करने 
72 / IS / CLA] 

ठऊ लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी 
रय करने का आदेश 

प्रति और मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारी से 

पंजीकृत कराये बिना और बिल्कल उपयोग किये बिना अस्थानस्थ 
का . आ. 213. - सर्यश्री दीना नाथ सोहन लाल सब्जी मंडी 

हो गई है । 
फिरोजपुर नगर को ईराम से सूखे फलों के आयात के लिए 4200 / 
रुपये मूल्य का एक लाइसेंस संख्या : पी / ई / 2510977, दिनांक 

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात -व्यापार नियंत्रण 
20 -12-1972 प्रदान किया गया था । उम्होंने लाइसेंस की सीमा - शुल्क , 

नियम तथा क्रियाविधि है उखुक, 1973-74 की फंहिका 320 ( 1 ) में 
निकासी प्रति और भद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने के यथा अपेक्षित एक स्टाम्प कागज पर शपथ -पत्र दाखिल किया है । 
लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा - शुल्क निकासी में संतुष्ट ह कि मूल सीमा शुल्क निकासी प्रप्ति और मद्रा विनिमय 
प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति सीमा - शुल्क प्राधिकारी से भियंत्रण प्रति अस्थामस्थ हो गई है । 
पंजीकृत कराए बिना और बिल्कल उपयोग किये बिना अस्थानस्थ 
हो गई है । 

3. अद्यतन यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश 1958 दिनांक 

7 -12-1955 की धारा ( स ) के अन्तर्गत प्रदस्त अधिकारों का प्रयोग 
2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण कर में लाइसेंस सं . पी / ई / 2510978 दिनांक 20-12-1972 मूल्य 
नियम सभा क्रियाविधि हेन्डमक , 1973-74 के पैरा 320 (1 ) में 4200 रुपये की मुद्रा धिनिमय नियंत्रण प्रति तथा सीमा - शुल्क 
यथा अपेक्षित एक शपथ -पत्र स्टाम्प कागज पर दाखिल किया है । निकासी प्रति को रद्द करने का आदेश पता है । 
में संतुष्ट ह कि मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है । 

4. आवेधक को अब अनलिपि लाईसेंस जारी करने के मामले पर 

आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि है अक 1972-73 
3. अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 की कंडिका 318 (1 ) के अनुसार विचार किया जायेगा । 
दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 ( सी ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 

[ सं . 21 ( 1) ( 2) 4/ 725 ईरान एडी 72/ पी एन 135/ 12 / 
प्रयोग करते हुए मैं - लाइसेंस संख्या : पी / ई / 2510977, दिनांक 

आई एस/ सी एल ए] 
20-12-1972 मूल्य 4, 200/- रुपये की सीमा-शुल्क निकासी प्रति 
और मना विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करने का आदेश देता 

CANCELLATION ORDER 
S . O . 214. — M / s. Hari Chand S / o L . Nanak Chand , 

Subzi Mandi, Ferozepur City were granted licence No . 
4. अब आांदक के मामले पर लाइसेंस की अनलिपि जारी करने 

P / E / 2510978 dated 20 -12- 1972 for Rs. 4200 / - for the 

import of Dry Fruits from Irar . They have applied for issue 
के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हङबक , 

of duplicate Customs and Exchange Purposes copies of 
1973-74 के पैरा 320 (1) के अनुसार विचार किया जायेगा । 

the licence on the ground that the Original Customs and 
Exchange Control Purpose copics have been misplaced 

without having been registered at Customs Authority and 
[ सं . 21 ( 4 ) ( 2 ) 4/ 724/ ईरान / एडी 72 / पी एन 1 / 35/ 72/ आई un -utilised at all. 

एस / सी एल ए 

2 . The applicant has filed an affidavit on stamped paper 

in slipport of their contention as required under para 
के . आरनधीर, उप -मुख्य नियंत्रक, 320 ( 1 ) ITC Hand Book of Rules & Procedure, 1973 - 74. I 
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am satisfied that the original Customs Purpose copies and 
Exchange Purpose copies have been misplaced . 

3 , In exercise of the powers conferred on me under 
clause 9 ( c ) Import ( Control ) Order 1955, dated 7-12- 1955 
as amended upto date , I order the cancellation of the 
Customs and Exchange Control coples , of the licence 
No. P / E / 2510978 dated 20- 12 - 1972 for Rs. 4200 / - . 

4 . The applicant s case will now be considered for the 
issue of duplicate licence in accordance with para 320 ( 1 ) 
of ITC Hand Book of Rules & Procedure , 1973 -74. 
[ F, No . 21( a) ( ii ) IV / 725 / Irar / AD- 72 /PN 1351 

72 /IS / CLA] 
रण करने का आदेश 
का . आ . 218. - सर्वश्री मनोहर लाल , सब्जी मंडी,फिरोजपुर नगर 
को ईरान से सूखे फलों के आयात के लिए 4, 200 रुपये मूल्य का 
एक लाइसेंस संख्याः पी / ई / 0203949, दिनांक 19-12-72 प्रदान 
किया गया था । उन्होंने लाइसेंस की सीमा शुल्क, निकासी प्रति 

और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने के लिए इस आधार 
पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति और 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारी से पंजीकस 
कराए बिना और बिल्कल उपयोग किए बिना अस्थानस्थ हो गई 


आपेश 
का आ . 216. - सर्वश्री धन, राम राम चन्द 1451, सब्जी मंडी , 
अबोहर (पंजाब ) को ईरान से सूखे फलों के आयात के लिए 4,200 
रुपये का एक आयात लाइसेंस सं . पी / ई / 0203936 दिनांक 
19- 12-1972 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने लाइसेंस की सीमा 
शुल्क निकासी प्रति और मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनलिपि 
प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आगीवन किया है कि 
मूल सीमा- शुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
सीमा शुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कराए विना और बिल्कल उपभोग 
किए बिना अस्थानस्थ हो गई है । 

2 . अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण 
नियम तथा क्रियाविधि है उनक , 1973-74 की कंडिका 320 (1 ) में यथा 
अपेक्षित एक स्टाम्प कागज पर शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं 
संतप्ट ह कि मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति और मद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है । 

3. अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश 1955 
दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 ( सी ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग कर में लाइमस सं . पी / ई / 0203936 दिनांक 19- 12-1972 
मूल्य 4,200 रुपये की मला विनिमय नियंत्रण प्रति तथा सीमा 
शल्क निकासी प्रति को रद्द करने का आदेश देता । 

4. आवेदक को अब अनलिपि लाइसेंस जारी करने के मामले 
पर आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि है ज्युक , 
1972-73 की कडिका 318 ( 1 ) के अनुसार विचार किया जाएगा । 
[ संख्या: 21 ( ए) ( 2) 4 / 708 / ईरान / ए ही 72 / पी एन 135 / 

72/ आईएस / सी एल ए ] 
CANCELLATION ORDER 
S. O. 216. - M / 8. Dhanu Ram Ram Chand , 1451, 
Subzi Mandi, Abohar ( Punjab ) were granted licence No . 
P / E / 0203936 dated 19 - 12 - 1972 for Rs . 4200 / - for the 
import of Dry Fruits from Iran . They have applicd for 
issue of duplicate Customs and Exchange Purpose copies of 
the licence on the ground that the original Custune and 
Exchange Control Purpose copies have been misplaced 
without having been registered at Customs Authority and 
un- utilised at all . 

2 . The applicant has filed an affidavit on stamped paper 
in support of their contention as required under para 
320 ( 1 ) ITC Hand Book of Rules & Procedure , 1973 -74 . I 
Am satisfied that the original Customs Purpos0 copies acd 
Exchange Purpose copies have been misplaced . 


2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण 
नियम तथा क्रियाविधि ह “ डाफ , 1973-74 के पैरा 320 (1) म 
यथा अपेक्षित एक शपथपत्र स्टाम्प कागज पर दाखिल किया है । 
में संतुष्ट ह कि मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति और मद्रा विनियम 
नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है । 

3. अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955, 
दिनांक 7-12-1955 की धारा ( सी ) व्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए मैं लाइसेंस संख्या : पी / ई /0203949 दिनांक 
19-12-72 मूल्य 4, 200 रुपये की सीमा शुल्क निकासी प्रति और 
मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रखन करने का आदेश देता हूं । 

4. अब आवेदक के मामले पर लाइसेंस की अनलिपि जारी करने 
के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि है भक , 
1973-74 के पैरा 320 (1) के अनुसार विचार किया जाएगा । 
[ संख्याः 21 (ए) ( 2) 4/ 717 (ईरान )/एडी- 72/ पी एन 135/ 12/ 

आई एस / सी एल ए] 
CANCELLATION ORDER 
S . O . 215 . — M / s. Manohar Lal, Subzi Mandi, Feroze 
pur City were granted licence No . P / E / 0203949 dated 
19 - 12- 1972 for Rs. 4200 / - for the import of Dry Fruits 
from Iran. They have applied for issue of duplicate Cus . 
toms and Exchange Purpose Copics of the licence on tho 
ground that the original Customs and Exchange Control 
Purpose copies have been misplaced without having been 
registered at Customs Authority and un - utilised at all. 

2 . The applicant bas filed an affidavit on stamped paper 
in support of their contention as required under para 
320 ( 1 ) ITC Hand Book of Rules & Procedure , 1973 -74, I 
am satisfied that the original Customs Purpose copies and 
Exchange Purpose copies have been misplaced . 

3 . In exercise of the powers conferred onme under 
clause 9 ( c ) Import ( Control ) Order 1955, dated 7 -12-1955 
as amended upto date , I order the cancellatior of the 
Customs and Exchange Control copies, of the licenco 
No . P / E / 0203949 dutell 19 - 12 - 1972 for Rs . 4200 / -. 

4 . The applicant s casc will now be considered for the 
issue of duplicate licence in accordance with para 320 ( 1 ) 
of ITC Hand Book of Rules & Procedure, 1973 -74. 
[ F. No. 21 ( a ) ( ii )IV / 717 / Iran/ AD 72 / PN 135 / 

72 /IS / CLA] 


3 . In exercise of the powers conferred on me under 
clause 9 ( c ) Import ( Control ) Order 1955, dated 7 - 12 - 1955 
as amended upto date , I order the cancellation of the 
Customs and Exchange Control copies, of the licence 
No. P / E / 0203936 dated 19 - 12 - 1972 for Rs. 4200 / - . 


4. The applicant s case will now be considered for the 
issue of duplicate licence in accordance with para 320 ( 1 ) 
of ITC Hand Book of Rules & Procedure , 1973 - 74 . 


[ F. No. 21 ( a ) ( ii) IV / 708 / Iran / AD 72 / PN 135 / 

72 /IS / CLA ] 


रय करने का आदेश 


का . आ . 217. - सर्वश्री सोहन लाल आरमज एल बली राम , 
सब्जी मंडी, फिरोपुर नगर को ईरान से सूखे फलों के आयात के 
लिए 4200/ - रुपये मूल्य का एक लाइसेंस संख्या : पी / ई / 0203038 , 
दिनांक 19-12-72 प्रदान किया गया था । उन्होंने लाइसेंस की सीमा 
शुल्क, निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने 


SEC . 3 (ii) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 26, 1974/ MAGHA 6 , 1895 


249 


- -- - - - - 


- 


- 


- - 


- - - -- - - - 


- . - . -- 


- 


- ... .- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क 
निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति सीमाशुल्क 
प्राधिकारी से पंजीकृत कराए बिना और बिल्क ,ल उपयोग किए 
बिना अस्थानस्थ हो गई है । 
___ 2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात प्यापार नियंत्रण 
नियम तथा क्रियार्थािध हन्डबक , 1973-74 के पैरा 320 (1 ) में यथा 
अपेक्षित एक शपथपत्र स्टाम्प कागज पर दाखिल किया है । मैं 
संतुष्ट है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है । 


2. अपने तर्क के समर्थन में आपदक ने आयात व्यापार नियंत्रण 
नियम तथा क्रियाविधि है उनक , 1973-74 के पैरा 320 (1) में यथा 
अपेक्षित एक शपथपत्र स्टाम्प कागज पर दाखिल किया है । मैं 
संतुष्ट हु कि मूल सीमाशुल्क निकामी प्रति और मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है । 

3. अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश, 1955, 
पिनांक 7-12-1955 की धारा 9 ( सी ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए में लाइसेंस संख्या : पी / ई /0203937 दिनांक 19-12-72 
मूल्य 4,200 रुपये की सीमाशुल्क निकामी प्रति और मुद्रा विनिमय 
नियत्रण प्रति को रद्द करने का आदेश देता । 

4. अब आवश्क के मामले पर लाइसेंस की अलीप जारी करने 
के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि ह पक , 
1973- 74 के पैरा 320 (1 ) के अनुसार विचार किया जाएगा । 


3. अद्यतन यात्रा संशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश, 1955, 
दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 ( सी ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए में लाइसेंस संख्या : पी / ई / 0203938, दिनांक 19-12-72 
मूल्य 4, 2000/ - रुपये की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति को रद्द करने का आदेश देता ह । 

4. अब आवेदक के मामले पर लाइसेंस की अनलिपि जारी करने 
क लिए आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियानिधि हैंड बक , 
1973-74 के पैरा 320 (1 ) के अनुसार विचार किया जाएगा । 


[ सं . : 21 ( ए) (2) / 710 / ईरान / एडी/ 72/ पीएन -135 / 

72/ आईएस / सी . एल . ए.] 


[ सं. : 21 (ए)( 2) 4/ 711/ इरान / एडी -72 / पी. एन- 135/ 72/ आई 

__ स्वा / सी एल ए] 


CANCELLATION ORDER 


S . O : 217. - M /s. Sohan Lal S / o L . Beli Ram , Subzi Mandi, 
Ferozepur City were granted licence No . P / E / 0203938 dated 
19-12- 72 for Rs. 4200 for the import of Dry Fruits from 
Iran . They have applicd for issue of duplicate Custonis and 
Exchange Purpose copies of the licence on the ground that 
the original Custom and Exchange Control Purposc copies 
have been misplaced without having been registered at Cus 
toms Authority and un- utilized at all . 


CANCELLATION ORDER 
S . O . 218 . - M /s. Mohan Lal S / o Manghi Ram , Subzi Mandi, 
Ferozepur City were granted licence No . P / E /0203937 dated 
19 - 12 - 72 for Rs. 4200 for the import of Dry Fruits from 
Iran . They have applied for issue of duplicate Customs and 
Exchange Purpose copies of the licence on the ground that 
the original Custom and Exchange Control Purpose copies 
have been misplaced without having been registered at C119 
toms Authority and un -utilized at all. 

2 . The applicant has filed an affidavit on stamped paper 
in support of their contention as required under para 320 ( 1 ) 
ITC Hand Book of Rules & Procedure , 1973 - 74 . I am 
satisfied that the original Customs Purnosc copies and Ex 
change Purpose Copy have been misplaced . 

3 . In exercise of the powers conferred on me linder 
clause 9 ( c ) Import ( Control ) Order 1955 , dated 7 - 12 - 1955 
as amended upto date , I order the cancellation of the Cus . 
toms and Exchange Control copies of the licence No. 
P / E /0203937 dated 19 -12- 1972 for Rs. 4200 . 

4 . The applicant s case will now be considered for the 
issue of duplicate licence in accordance with para 320 ( 1 ) 
of I. T . C . Hand Book of Rules & Procedure 1973 - 74 . 

[ F . No. 21( a)(ii )IV / 710 /Iran / AD- 72 / PN 135 / 72 /IS / CLA] 


2 . The applicant has filed an affidavit on stamped paper 
in suppoit of their contention as required under para 320 ( 1 ) 
ITC Hand Book of Rules & Procedure ; 1973 - 74. I am 
satisfied that the original Customs Purpose copics and Ex 
change Purpose Copy have been misplaceri. 


3 . In exercise of the powers confe .. cd on me under 
clausc 9 ( c ) Import (Control ) Order 1955, dated 7 - 12 - 19.5,5 
as amended upto date , I order the cancellation of the Cus 
toms and Exchange Control copies of the licence No . 
P / E / 0203938 dated 19 -12- 1972 for Rs. 4200 . 


आदेश 


4 . Thc applicant s case will now be considered for the 
issue of duplicate licence in accordance with para 320 ( 1 ) 
of I. T . C . Hand Book of Rules & Procedure 1973 -74. 


[ F. No. 21 ( a)(ii)IV / 711 / Iran/ AD- 72 / PN 135 /72 /1 -Swa / 

CLA] 


का . आ . 219. -सर्वश्री उधमी राम एंछ के , सब्जी मंडी, 
अबोहर ( पंजाब ) को ईरान से सूखे फलों के आयात के लिए 4200 रु. 
का एक आयात लाइसेंस सं . पी ./ ई / 0203934 दिनांक 19-12-72 
स्वीकृत किया गया था । उन्होंने लाइसौंस की सीमाशुल्क निकासी 
प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनलिपि जारी करने 
के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी 
प्रति और मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारी से 
पंजीकृत कराए बिना और बिल्कल उपयोग किए बिना अस्थानस्थ 
हो गई है । 


रस्त करने का आवरा 


क . आ . 218. - सर्वश्री मोहन लाल आत्मज श्री मंघी राम , 
सब्जी मंडी, फिरोजपुर नगर को ईरान से सूखे फलों के आयात के 
लिए 4200/ - रुपये मूल्य का एक लाइसेंस संख्या : पी /ई / 0203937 , 
दिनांक 19-12-72 प्रदान किया गया था । उन्होंने लाइसौंस की सीमा 
शुल्क, निकासी प्रति और मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने 
के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क 
निकासी प्रति और मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति सीमाशुल्क 
प्राधिकारी से पंजीकृत कराए बिना और बिस्कल उपयोग किए 
बिना अस्थानस्थ हो गई है । 


2. अपने सर्क के समर्थन में आवक ने आयात व्यापार नियंत्रण 
नियम तथा क्रियाविधि हुन्छबूक , 1973-74 की कंडिका 320 (1 ) में 
यथा अपेक्षित एक स्टाम्प कागज पर शपथ पत्र दाखिल किया है । 
में संतुष्ट है कि मूल सीमा -शुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है । 


3. अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 
दिनांक 7-12-1955 की धारा ( सी ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग कर में लाइसेंस सं . पी / ई / 0203934 दिनांक 19-12-72 
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मूल्य 4200 रुपये की मुद्रा विनिमग नियंत्रण प्रति सथा सीमा 
शुल्क निकासी प्रति को रद्द करने का आदेश देता हर । 


2. में संतुष्ट ह कि लाइसेंस सं . पी / के / 2646629 दिनांक 
1 -8-72 की मूल सीमा - शुल्क निकासी प्रति खो गई है और निदेश 
देता छ कि इस की अनलिपि आवेदक फर्म को जारी की जाए । 

3. लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति रन्द् की गई 
समझी जाए । 


4. आवेदक को अन अनलिपि लाइसेंस जारी करने के मामले पर 
आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हसबुक 1973-74 
की कंडिका 320 ( 1) के अनुसार विचार किया जाएमा । 


[ स . 3 / 231 / 19432/ ए. एम . 73 / एल ./ एस . सी . 0 ] 


[ संख्या : 21 (ए ) ( 2) 4/ 707/ ईरान / ए. टी . 72/ पी .एन . 135/ 72 / 

आई . एस ./ सी . एल. ए. 
के. आर. धीर , उप -मुख्य नियंत्रक , 

कृत संयुक्त मुख्य नियंत्रक 


CANCELLATION ORDER 


S . O . 219 ,-- M / s . Udhmi Ram & Co . Subzi Mandi, Abobar 
( Pb . ), were granted licence No . P / E / 0203934 dated the 
19- 12 -72 for Rs. 4200 for tho import of Dry Fruits from 
Iran . They have applied for issue of duplicate Customs and 
Exchange Purpose copies of the licence on the ground that 
the original Custom And Exchange Control Purpose copies 
have been misplaced without having been registered at Cus 
tonms Authority and un- utilized at all. 


( Office of the Joint Chlet Controller of Importa & Exports ) 

Bombay , the 16th May, 1973 

ORDER 
Sub : Cancellation of Licenco No. P /K /2646629 dated 

1-8 - 72 (Customs Copy) issued to M /s. Ajitkumar 

M . Shah , Natvar House, 2nd Floor , 42, Abdul 

Rehman St., Bombay - 3 . 
S . O . 220 . — M / s. Ajitkumar M . Shah , Natvar House , 2nd 
Floor , 42, Abdul Rehman Street, Bombay- 3, have been 
granted licence No . P / K / 2646629 dt . 1 - 8 - 72 for Rs. 3305 / 
for import of Precious or semi-precious stone Uncut and 
Unset . They have applied for Duplicate Customs Copy of 
the said licence on the ground that the original has been lost 
or misplaced without having been utilised at all. In support 
of their claim , the applicants have filed ar affidavit duly sworn 
in before tho Rogistrar & Presidency Magistrato, Esplanado 
Court, Bombay. 

2. I am satisfied that the original Customs Copy of licenco 
No. P / K / 2646629 dated 1 - 8 - 72 have been lost and direct 
that duplicate Customs . copy of tho Ilconce be issued to the 
applicant irm . 

The original Customs Copy of tho licenco is treated as 
cancelled . 

[ File No. S. 3 / 231 / 19432 / AM. 73 / L / SC. VI] 


2 . The applicant has filed an affidavit on stamped paper 
in support of their contention as required under para 320 ( 1 ) 
ITC Hand Book of Rules & Procedure; 1973 -74. I am 
satisfied that the original Customs Purposo copics and Ex 
change Purpose Copy have been misplaced . 


3 . In exercise of the powers conferred on me under 
clause 9 ( c ) Import (Cortrol) Order 1955, dated 7- 12 - 55 
as amended upto date , I order the cancellation of the Cus 
toms and Exchange Control copies of the licence No. 
P / E / 0203934 dated 19-12- 72 for Rs. 4200 . 


4. The applicant s case will now be considered for the 
issuo of duplicate licence in accordance with para 320 ( 1 ) 
of I. T . C . Hand Book of Rules & Procedure 1973 -74 . 


[ F. No . 21 (a)(ii) /IV / 707/ Jran / AD -72 / PN 135/ 72 /IS / 

CLAI 
K . R. DHEER , Dy. Chief Controller , 

For Jt. Chicf Controller 


( मुख्य नियंत्रक, आगातनिर्यात का कार्यालय ) 

आवेश 
बम्बई , 18 मई , 1973 


बम्बई , 22 अक्तूबर, 1973 
विषय : सर्वश्री आर. वियत एंड कम्पनी, समन हाउस , पांचवी 
मंजिल , चापोटी सी फस, बम्बई -7 को जारी किए गए लाइसेंस 
संख्या : पी / 2 / 2654388, दिनांक 13-3-72 को रद करना । 

का . आ . 221.- -मर्यश्री आर. विध्युत एंस कं ., सुमन हाउस , 
पांचवी मंजिल, चौपाटी सी फेस , बम्बई - 7 को बिना कटे और बिना 
जड़े हुए मुत्ताओं के आयात के लिए, 1,48,164/- रुपये मूल्य का 
एक लाइसेंस संख्या : पी / 2 / 2654388, दिनांक 13-3-72 प्रदान किया 
गया है । उन्होंने उक्त लाइसौंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की 
अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मुल सीमा 
शुल्क निकासी प्रति सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत कराने के बाद 
खो गई है या अस्थानस्थ से गई है । अपने दाने के समर्थन में 
आवेदकों ने प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, 14 वां कोर्ट , गिरगाम , बम्बई के 
सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 


विषय : सर्वश्री अजीत क ,मार एम . शाह, नत्थर हाउस , दिवतीय 

मंजिल , 42, अबुल रहमान स्ट्रीट, बम्बई -3 को जारी 
किए गए लाइरस सं . पी / के/ 2646629 दिनांक 1-8-72 
( सीमा - शुल्क निकासी प्रति ) को रद्द करना । 


का . आ . 220 . - सर्वश्री अजीत क , मार एम . शाह, नटवर हाउस , 
द्वितीय मंजिल , 42 , अबुल रहमान स्ट्रीट, बम्छ ई -3 को “बिना 
कटे और बिना जड़े हुए बहुमूल्य और कम बह,मूल्य रत्नों " के आयात 
के लिए 3305 /- रु. मूल्य का एक लाइसेंम सं. पी . / 2 / 2646620 दिनांक 
1-8-72 प्रदान किया गया है । उन्होंने उक्त लाइसेंस की 
सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनलिपि के लिए इस आधार पर 
आवेदन किया है कि मूल प्रति बिल्कल भी उपयोग किए बिना 
खो गई या अस्थानस्थ हो गई है । अपने दावे की पुष्टि में आवे 
दकों ने रजिस्ट्रार तथा प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट एस्प्लेनेड कोर्ट , बम्बई 
के सामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथपत्र दाखिल किया है । 


2. में संतुष्ट है कि लाइसौंस संख्याः पी / 2 / 2854988, दिनांक 
13-3-72 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है था अस्थानस्थ 
हो गई है और निदेश देता हूं कि इस की अनुलिपि प्रति आवेदक 
फर्म को जारी की जाए । 

3 . लाइसौंस की मूल सीमाशुरुक निकासी प्रति रदद करदी गई 
समझी जाएगी । 


[ सं . : एस - 2/ 408 / 11375/ ओ. डी . 71 / एससी . 0 ] 

डी . डिसूजा , उप -मुख्य नियंत्रक, 

कृत संयुक्त मुख्य नियंत्रक 
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ORDER 

the imnort of Dry Fruits from Iran . They have applied for 

Issue of duplicate Exchange Purpose Copy of the licence on 
Bombay , the 22nd October , 1973 

the ground that the original Exchange Control Purpose Copy 

has beçn misplaced without utilised at all. 
Sub . - Cancellation of Licence No. P / K / 2654368 dated 

13 - 3 - 72 issued to M / s . R . Vidyut & Co ., Suman 
House , 5th Floor , Chowpatty Sea Face, Bombay- 7. 2 . The applicant has filed an affidavit on stamped paper 

in support of their contention as required under para 318 ( 1 ) 
S. O . 221 . - -- M / s. R . Vidyut & Co ., Suman House , 5th 

ITC Hand Book of Rules & Procedure , 1972- 73 . I am satis 
Floor , Chowpatty Sea Face, Bombay - 7 . have been granted 

fied that the original Exchange Purpose copy has been mis 
licence No. P / K / 2654368 dated 13- 3 - 72 for Rs. 1 , 48,164 placed . 
for import of Diamonds un - cut and unset. They have applied 
for Duplicate Customs copy of the said licence on the ground 

3 . In exercise of the powers conforred on meinder 
that the original has been lost or misplaced after having clause 9 ( c ) Import ( Control ) Order , 1955, dated 7- 12 - 55 
becn registered with Customs House. In support of their as amended lipto date , I order the cancellation of the Ex 
claim , the applicants have filed an affidavit duly sworn in change Control Copy of the Licence No . P / E / 0218306 dnted 
before the Presidency Magistrate, 14th Court, Girgaum, 1 - 11 - 72 for Rs . 4200. 
Bonibay . 
2 . I am satisfied that the original Customs Copy of licence 

4 . The applicant s case will now be considered for the 
No. P /K / 26 .54368 dated 13 - 3 - 72 has beer lost or mis issue of duplicate licence in accordance with para 318 ( 1 ) 
placed and direct that duplicate copy of the licence be issued of ITC Hand Book of Rules & Procedure 1972 -73. 
to the applicant firm . 

[ F. No. 21 ( a) (ii) IV /177 /Iran / AD 72 /PN 135172/ISCLA ] 
3 . The original Customs copy of the licence is treated as 
cancelled , 

[ No. S. 2 / 406 / 11375 / OD. 71 / SC . 6) 
D . D SOUZA , Dy. Chief Controller , 
for Jt. Chief Controller 

आपेश 


मई दिल्ली, 11 जनवरी, 1974 


संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आपात-निर्यात का कार्यालय, 

आवेरा 


नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1973 


फा . आ . 223 . - सर्वश्री प्रेम एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट कारपो 
रेशन , एफ - 2/ 22-ए, माइल टाउन , दिल्ली-9 को हवक के परिशिष्ट 
28 के अनुसार मोटर व्हीकल पूजा के आयास के लिए 1250 रुपये 
मूल्य का एक संस्थापित आयातक लाइसेंस सं . पी /s / 8558171 
दिनांक 25-8-71 प्रदान किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस 
की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मद्रा विनिमय नियंत्रण पति की 
अनुलिपियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल 
प्रतियां खो गई या अस्थानस्थ हो गई । फर्म द्वारा यह भी 
बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति सीमाशुल्क कार्यालय 
में पंजीकृत नहीं कराई थी और इसीलिए उसका उपयोग नहीं 
किया गया है । 


का . आ . 222 . - सर्वश्री लाल चन्म सुपुत्र श्री गंडा राम , मकान 
सं . 21, स्ट्रीट सं . बी . एस 12, मुहल्ला पटवारी , फिरोजपुर सिटी को 
ईरान से सूखे फलों का आयात के लिए 4200 रु. का एक आयात 
लाइस सं . पी / ई /0218308 दिनांक 1-11 -72 स्वीकृत किया गया था । 
उन्होंने लाइसौंस की मदा-विनिमय नियंत्रण प्रति की अनलिपि 
जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रति बिल्कल उपयोग किए बिना अस्थानस्थ 
हो गई है । 

2. अपने सर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण 
नियम तथा क्रियाविधि न्हबक , 1073-74 की काहिका 320 (1 ) 
में यथा अपेक्षित एक स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र पाखिल किया 
है । मैं सन्तुष्ट ह कि मूल मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ 
हो गई है । 

3. अद्यतन यथा संशोधित आगास (नियंत्रण ) आदेश, 1955 
दिनांक 7-12-55 की धारा 9 ( सी ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारी 
• का प्रयोग कर में लाइसौंस सं . पी / ई / 0218308 दिनांक 1-11-72 
मूल्य 4200 रुपये की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द करने का 
आदेश पता हो । 

4. आवेदक को अब अनलिपि लाइसेंस जारी करने के मामले पर 
आयात व्यापार नियंत्रणं नियम तथा क्रियाविधि हैक, 1972-73 
की कडिका 318 ( 1) के अनुसार विचार किया जाएगा । 
[ सं. 21 (ए) (2) 4/ 177 / ईरान/ एडी 72/ पी. एन 135 / 72 / आई एस 

मी , एल . ए.] 
(Omice of tho Joint Chlef Controller of Imports & Exports ) 

CANCELLATION ORDER 

New Delhi, the 12th November, 1973 
S. O . 222. — M / s. Lal Chand S / o Ganda Ram, H . No. 21 . 
St. No . BS 12 , Mohalla Patwari, Ferozepur City were granted 
licence No. P / E / 0218306 dated 1 - 11 - 72 for Rs 4200 for 


इस घोषणा की पुष्टि में आवेदक ने विधिवत् साक्ष्यांकित एफ 
शपथपत्र यह उल्लेख करते हुए दाखिल किया है कि लाइसेंस की 
मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो 
गई है या अस्थानस्थ हो गई है । 
____ में संतुष्ट ह कि उक्त लाइसौंस की मूल सीमाशुल्क निकासी 
प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश 
देता है कि इन की अनलिपि प्रतियां आवेदक को जारी की जाएं । 
लाइसॉस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है । 
[ संख्या : एम . पी. पी./( 149)/ ए एम 72 / क्यू एल / सी एल ए] 

डी . एस . मास्कीमा , उप-मुख्य नियंत्रक , 

कृते संयुक्त मख्यानियंत्रफ 


ORDER 
New Delhi, the 11th January, 1973 


S . O . 223. M /s . Prem Export & Import Corporation , 
F - 2 / 22 - A , Model Town Delhi - 9 . were granted an Established 
Importers licence No . P / E / 8558171 dated 25 - 8 - 71 for 
Rs . 1250 for import of Motor Vehicle Parts as per Appendix 
26 of the Red Book . They have _ applied for the duplicate 
Customs purpose and Exchange Control Copy of the said 
licence on the ground that the original has been lost or 
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misplaced. It is, further stated by the firm that the original In support of their contention tho applicant has filed an 
Custoin Purpose Copy of the licence was not registered with 

affidavit. The undersigned is satisfied that the original licence 
Custon House and hence has not been utilised . 

No. G / C / 2028914 / C / XX / 45 / H / 35- 36 dated 27 -10 -1972 has 
In support of this declaration , the applicant has filed an 

been lost and directs that a duplicato licence (both customs 
affidavit duly attcsted stating that the original Customs 
Purpose und Exchange Control Copy of the licence huş and exchange control copy) should be issued to them . Tho 
been lost or misplaced . 

original liçence both customs and Exchange Control copy 
I am satisfied that the original Custom Purpose and Ex of the said licenco is hereby cancelled . 
change Control copy of the said licence has been lost and 
direct that a duplicate Custom Purposc and Exchange Con 

INo. CGII/ DAE(139) / 72- 73 ] 
trol copy of the licence issued to the applicant. The ori 
ginal Customs Purpose and Exchange Control copy of the 

N . C . NAKJILAL , Dy. Chief Controller, 
licence is Cancelled . 

for Chief Controller. 
[ F. No. MVP/149 / AM-72 / QL / CLA/ 2228 ] 
D . S. MORKRIMA, Dy, Chief Controller , 
for Joint Chief Controller 

आपेरा 
( मुख्य नियंत्रक आयात -निर्यात का कार्यालय ) 

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1974 
आदेश 

का . आ . 225. - सर्वश्री वेस्टर्न इंडिया कामानिक गैस कं . ( प्रा .) लि ., 
नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1974 

अहमदाबाद को 2,85 ,500 रु. ( दो लाख पचासी हजार पांच सौ रु. मात्र ) 

का एक आयात लाइसेंस सं , पी / सी / जी / 2062159 / टी / वीई आर / 37 / 
का . आ . 224. - सर्वश्री इलेक्ट्रानिक कापोरेशन आफ 

एच/ 29.30 / सी जी -3 दिनांक 28 -12-70 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने 
इन्डिया लि ., इन्डस्ट्रियल डिवलपमेंट एरिया घेरलापल्ली, हैदरा 

उक्त लाइसेंस की अनलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन / मद्रा विनिमय 
मा4-40 को स्वतंत्र श्रोतों के मन पूजीगत उपकरणों के आयात 

नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है 
के लिए 3,00,000 / - रू , का एक आयात लाइसेंस संख्या जी / सी / 

कि मूल लाइसेंस ( सीमा शुल्क तथा मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति ) 
2028914/ सी / एक्स एक्स /45/ एज / 35-36, दिनांक 17-10-72 स्वीकृत 

किसी भी सीमा- शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराये बिना और 
किया गया था । उन्होंने उपर्यक्त लाइसेंस की अनलिपि सीमा 

उसका विल्कल उपयोग किए बिना ही खो गया / अस्थानस्थ हो 
शुल्क कार्यसम्बन्धी तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए 

गया है । इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल 
इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस खो गया है । 

किया है । 
लाइसेंसधारी द्धारा आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस का आंशिक 
रूप से प्रयोग करने के बाद वह खो गया था और इसे बम्बई सीमा 
शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत करवाया गया था । लाइसेंसधारी 

मैं तदनुसार संतुष्ट छ कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा - शुल्क 
ने 1,59,300/ - रू. तक के लिए लाइसेंस का उपयोग कर लिया है 

सथा मद्रा विनिमय नियंत्रण पोनों प्रतियां खो गई । इसलिए 
और अब इसमें 1,40, 700 रू . शेष बचा है । 

यथा संशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 7-12-1055 

की उप - धारा 9 ( सी सी ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
____ अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल कर सर्वश्री वेस्टर्न इंडिया कार्यानिक गैस क . ( प्रा .) लि . अहमदा 
किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या जी / सी बाद को जारी किए गए उक्त लाइसेंस सं . पी / सी जी / 2062159 / टी / 
2028914 / सी / एक्स एक्स 45/ एच / एच / 35-38, दिनांक 27-10-72 ख पाई आर/ 37 / एच / 29-30 दिनांक 28-12-1970 को एतद्वारा रइप 
गया है और निर्देश देता है कि उन्हें अनलिपि लाइसेंस ( सीमाशुल्क किया जाता है । 
कार्य- सम्बन्धी सथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण दोनों प्रतियां ) जारी 
किया जाना चाहिए । मूल लाइसेंस अर्थात् उपर्युक्त लाइसेंस की 3. उपर्यक्त लाइसेंस की अनलिपि प्रति लाइसेंसधारी को 
सीमाशुल्क कार्यसम्बन्धी तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण दोनों प्रतियां अलग से जारी की जा रही है । 
एतद्वारा रदद की जाती है । 
[ संख्या सी / जी - 2/ डी ए ई (139 ) / 72-73 ] 

[ संख्या मी . जी . 3/ 19( 16) / 69.70 / 2440 ] 
एन. सी . कांजीलाल , उप-मुख्य नियंत्रक 

एस . ए. शेषन , उप-मुख्य नियंत्रक 
कृते मुख्य नियंत्रक 

ORDER 
(Office of the Chlef Controller of Imports and Exporta ) 
ORDER 

New Delhi , 2nd January, 1973 
New Delhi, tho 2nd January, 1974 

S.O . 225 . — M /s. Western India Carbonic Gus Co . (P ) 
S .O . 224 , - M / s. Electronics Corporation of India Ltd ., Ltd., Ahmedabad were granted an import licence No. P / CG / 
Industrial Development Aroa , Chorlapalli , Hyderabad - 40 , who 2062159 / T / YR/ 37 / H /29-30 / CG III dated 28- 12 - 1970 for 
woro granted Import licenco No. G / C / 2028914 / C / XX /43 / 
H / 35- 36 dated 17 - 10- 1972 for Rs. 3, 00 , 000 / - against free 

Rs. 2, 85 ,500 / - ( Rupees two lakhs olohty five thousand and five 
resources, for import of capital Equipments. They have re 

hundred only). They have applied for the issue of a dupli 
quested for the issue of duplicate copy of both customs pur cato Customs Purposes / Exchange Control Purposes copy of 
poses and Exchango Control copy of the licence on the 
ground that original licence has been lost. It has been fur 

the said licence on the ground that the original licence (Cus 
ther roported by the licenseo that tho said licenco was lost toms and Exchango Control copy ) has been lost /misplaced 
after being partly utilised and was registered with the customs 

without having been registered with any Customs authorities 
authorities at Bombay . The licensee has , however , utilised 
tho licence to the extent of Rs. 1 , 59, 300 / - having a balance 

and utilised at all. In support of this contention, the appli 
of Rs. 1, 40, 700 / -, 

cant has filod an affidavit . 


- - -- - 


- - - - 


- - 
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2 . I am accordingly satisfied that the original licence both 

( उप-मुख्य नियंत्रक, आयात -निर्यात का कार्यालय ) 
copies Customs & Exchange Control copy of tho said licence 
have been lost. Therefore, in cxercise of the powers con 
ferred under Sub - clause 9 ( cc ) of the Imports ( Control) Order 

आवंश 
1955 dated 7 - 12-1955 as amended, the said licence No. P / CG / 
2062159 / T / YR / 37 / H / 29- 30 dated 8 - 12 - 1970 issued to M / s. 
Western India Carbonic Gas Co, ( P ) Ltd., Ahmedabad 

बंगलौर, 21 दिसम्बर, 1973 

is 
hereby cancelled . 
3 . A duplicato copy of the said Licenco is being issued 

विषण : -5,000 रु के लिए जारी किए गए लाइसॉस सं. पी / एस / 
acparately to the licensee . 

1723706/ सी / एक्स एक्स / 42 / एक्स / 33-34 पिाक 18-5-72 
[ No . CG. III /19 (16) / 69- 70 / 2440 ] 

की सीमा - शुल्क प्रयोजन प्रति को रद्द करना . 
S . A. SESHAN, Dy. Chief Controller . 

का . आ . 227. - सर्वश्री पारस इंडस्ट्रियल कारपोरेशन केनगरी , 

ग्रामाथाना एरिया , केनगरी बंगलौर साउथ को सगंध रसायनों, प्राकृतिक 
आदेश 

सुर्गाधत तेल तथा रेजिनाइड्स के आयात के लिए 5000 रुपये का 

एक आयात लाइसेंस सं . पी एस /1723706 / सी / एक्स एक्स / 42/ एक्स / 
नई दिल्ली, 4 जनवरी , 1974 

38-34 दिनांक 16-5-72 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने अब 
का . आ . 228. - सर्वश्री कमो.फर्मा लेबोरेट्रीज लि . बम्बई का यू . एस . 

उपयुक्त लाइसेंस की अनलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के लिए 
सहायता ऋण के अंतर्गत कच्चे माल के आयात के लिए 6,40,000 रु . 

इस आधार पर आवेदन किया है कि उपक्स लाइमंस की मूल 
का लाइसेंस संख्या पी / आर/एम / 2153368, दिनांक 16-8- 66 स्वीकृत 

सीमा - शुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा - शुल्क प्राधिकारी के पास 
किया गया था । उन्होंने उपयुक्त लाईसेंस की अनलिपि प्रतिया 

पंजीकृत कराए बिना और उसका बिल्कल उपयोग किए बिना ही 
( सीमा शल्क सथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण दोनों) के लिए इस 

खो गई है और अब उक्त लाइसेंस की अनलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन 
आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाईसेंस खो गया / अस्थानस्थ 

प्रति की आवश्यकता पूर मूल्य अर्थात् 5000 रुपये के लिए है । 
हो गया है । 

उपर्युक्त तर्क के समर्थन में आवेषक ने एक शपथ पत्र 
2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने शपथ पत्र दाखिल दाखिल किया है । मैं संतुष्ट है कि उपर्यत लाइसेंस की मूल 
किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि संदर्भित मूल लाइसेंस सीमा - शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निवेश देता है कि 
अर्थात् संख्या पी / आर/ एम / 2153366, दिनांक 18-8-68 खो गया / आवेदक को उपयुक्त लाइसेंस की अनलिपि सीमा- शुल्क प्रोजन 
अस्थानस्थ हो गया है और निवेश देता है कि विषयाधीन लाइसेंस प्रति जारी की जानी चाहिए । उक्त लाइसेंस की भूल सीमा - शुल्क 
की अनलिपि सीमाशुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां जारी प्रयोजन प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है । 
की जानी चाहिए । विषयाधीन मूल लाइसेंस रद किया जा रहा 

[ संख्या आई टी सी /एम एस आई / 1404/ सी 497 / ए एम 72 / एन पी ] 
लाइसेंस की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है । 

के . जयरमन , उप-मुख्य नियंत्रक 
[ संख्या सी एच /1-7 (53) /ए एम- 67 / आर एम-3/ 1729 ] 

(Office of the Deputy Chlef Controller of Imports and Exports ) 
आर. के. घोष , उप-मुख्य नियंत्रक. 


ORDER 


Bangalore, the 21st December , 1973 
Sub . Cancellation of Customs Purposes copy of llcence 

No. P /s / 1723706 / C / XX/ 42 / X / 33- 34 dated 
16- 5 - 1972 for Rs. 5, 000 . 


New Delhi, the 4th January, 1974 
S .O . 226 . — M /s. Chemo-Pharma Laboratories Limited , 
Bombay , were granted licence No. P /RM / 2153366 dated 
16 -8 - 1966 under U .S . Ald Loan for import of raw materials 
valued at Rs. 6 , 40 ,000 /-. They have requcsted for issucs 
of duplicate copies (both Customs and Exchange Control 
copios) of the said licenco on tho ground that the original 
licence has been lost / misplaced . 


S .O . 227 . — Messrs . Paras Industries Corporation , Kengeri 
Gramathana Arca , Kengeri, Bangalore South , were granted 
an Import Licence No. P / S / 1723706 / C / XX / 42 / X / 33- 34 
dated 16 - 5- 1972 for Rs. 5 ,000 /- for import of Aromatic 
Chemicals, Natural Essential Oils and Reginoids. They havo 
now applied for duplicate copy of Customs Purposes copy of 
the above licence on the ground that the original of the above 
Customs Purposes copy of the licence has been lost without 
having been registered with any Customs Authorities and not 
utilised at all and that the duplicate copy of Customs Pur 
poses copy of the above licenco DOW required is for tho full 
value of the licence Rs. 5, 000 / - . 


2 . In support of their contention , the applicant have filed 
an affidavit. Tho undersigned is satisfied that the original 
licence referred to viz, No. P / RM / 2153366 dated 16 -8 - 1966 
has been lost /misplaced and directs that duplicate Customs 
as well as Exchange Control copies of the licence in question 
should be issued to thom . The original licenco in duplicate 
is cancelled. 


In support of the above contention the applicants have filed 
an affidavit . I am satisfied that the original Customs Pur 
poses copy of the above licence has been lost and direct 
that a duplicate copy of Customs Purposes copy of the above 
licencc should be issued to the applicant. The original Cus 
toms Purposes copy of the above licence is hereby cancelled , 


3. The duplicate copy of the licence is being issued sepa 
rately . 


INo. ITC/ SSI / 1404 / C497 / AM 72 / NP ] 
K . JAYARAMAN , Dy. Chief Controller . 


[ Ref. No. Ch. / 1 - 7( 53 ) / A. M . 67 / R. M . 3 / 1729] 

R . K . GHOSH , Dy. Chicf Controller . 
127 G of I / 73 . 4 
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MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE 

AND TECHNOLOGY 
( Department of Sclence & Technology ) 


New Delhi, the 22nd December, 1973 


प्रौद्योगिक विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ) 

नई दिल्ली , 22 अक्तूबर, 1973 
का० प्रा० 228. -- लोक परिसर ( मनधिकृत वखलकारों 
की बेवस्खाली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40वा ) के अनुच्छेद 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार नीचे दी गयी 
तालिका के कालम 1 में उल्लिखित अधिकारी को सरकार के राजपत्रित 
अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के पालन के लिए संपदा अधि 
कारी के रूप में नियुक्त करती है । यह अधिकारी निम्न तालिका के 
कालम 2 में बताए गए लोक परिसर की श्रेणी के संबंध में सम्पवा 
अधिकारी को उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन प्रवस्त शक्तियों 
का प्रयोग तपा सोंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा । 

तालिका 
अधिकारी का पद-नाम 

लोक परिसर की श्रेणी 


S . O . 228 - In exercise of the powers conferred by section 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 (40 of 1971) , the Central Government hereby appoints 
the officer mentioned in column 1 of the Table below , bcing a 
gazetted officer of the Government, to be an estate officer for 
the purposes of the said Act who shall excrciso the powers con 
ferred , and perform the duties imposed , on an estate officer by 
or under the said Act in respuct of the category of public pre 
mises specified in the corrosponding entry in column 2 of the said 
Tablo . 


TABLE 


Designation of officer 


Category of public premises 


1 . 


2 


अध्यक्ष , फोटोग्रेमेट्री प्रभाग भारतीय भारतीय फोटो निर्वचन संस्थान के 
फोटो -निर्वचन संस्थान, भारतीय प्रशासकीय नियंत्रणाधीन परिसर 
सर्वेक्षण विभाग, देहरादून 


Head of the Photogrammetry Premises under the adiniois 
Division, Indian Photo-inter - trative control of the 
pretation Institute, Survey of Indian Photo -interpretation 
India , Dehra Dun . 

Institute. 


[ फा० सं० 25 - 26/ 73 -सर्वे 1] 
टी० एल० विश्वनाथन , अवर सचिव 


[ F. No. 25-26/73 -Sur. I ] 
T . L . VISWANATHAN , Under Secy . 


( भारतीय मामक संस्था ) 

नई दिल्ली, 8 जनवरी , 1974 
का० मा . 229 - मारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक 
संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि जिन मानक चिल्लों के डिजाइन और शाब्दिक विधरण तत्सम्बन्धी भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीषे अनुसूची 
में दिए गए हैं , वे भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं : 


भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) अधिनियम 1952 और उसके अधीन मने नियमों के निमित ये मानक चिल उनके भागे दी हुई तिथियों से 
लागू हो जायेंगे । 


अनुसूची 


मानक चिह का शाब्दिक विवरण 


लागू होने की तिथि 


श्रम मानक चिह्न उत्पाद/ उत्पाद की श्रेणी 
संख्या की डिजाइन 


तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पद- 

संख्या और शीर्षक 


( 1) ( 2) 


( 5 ) 


( 6 ) 


[61711 


14 


हथकरघे की प्रवशोषी सूती जाली 


IS: 758- 1969 हथकरघे की अवशोषी भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 1 अक्टूबर , 1973 
सूती जाली की मिशिष्टि ( पहला/ जिसमें ISI शब्व होते हैं स्तम्भ 
पुनरीक्षण ) 

( 2 ) में दिखाई गई शैली पौर 
अनुपात में तैयार किया गया है 
और जैसा डिजाइन में दिखाया 
गपा है उस मोनोग्राम में ऊपर 
की पोर भारतीय मानक संस्था 
की पद-संख्या दी गई है । 
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( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 5 ) 


( 6 ) 


2 


HRA वाश येसिनों और नादों में गंदे IS: 2963- 1964 वाशसिनों और 
पानी के लिये अलोह फिटिंग नादों में गंदे पानी के लिये अ - 

लोह फिटिग की विशिष्ट 


भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 16 अक्तूबर, 1973 
जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ 

( 2 ) में दिखाई गई शैली और 
अनुपात में तैयार किया गया है 
पौर जैसा डिजाइन में दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम में ऊपर 
की मोर भारतीय मानक संस्था 
की पदसंख्या दी गई है । 


1 : 4182 


- वही -- 


18 जुलाई, 1973 


बिना टिट वाले चम्मों के झांच IS: 4382- 1967 बिना टिट वाले 

चश्मों के कांच की विशिष्टि 


FRIPI 


1 नवम्बर, 1973 


- वही -- 
--वही 


स्वचल गाड़ियों में लगने पाले [ S: 5423-- 1969 स्वचल गाड़ियों में 
पहियों से सीधे संबंध टेलिस्कोपी लगने वाले पहियों से सीधे सम्बद्ध 
प्रकार के द्रव घालित शोक टेलिस्कोपी प्रकार के द्रव चालित 
ऐब्जावर 

शांक ऐब्जागरों की सामान्य 
अपेक्षाएं 


166001 


1 अगस्त, 1973 


पूर्वप्रबलित कंक्रीट के लिए खाँच पड़े तार IS: 6003- 1970 पूर्वप्रबलिप्त कंक्रीट 

के लिए खाँच पड़े तार की विशिष्ट 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


( 4 ) 


( 6) 


- ~ -- 


16171 


[ सं० सी एस सी / 13: 9] 
( INDIAN STANDARDS INSTITUTION ) 

New Delhi, the 8th Jan., 1974 
S . O . 229 _ - In pursuance of sub -rule ( 1 ) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules , 1555 the 
Indian Standards Institution hereby notifies that the Standards Mark (s) . ., design ( s) of which together with the verbal description of the 
design (s ) and the title (s ) of the relevant Indian Standard (s )/ are given in the Schedule hereto annexed , /have been specified , 

___ These Standard Mark(s ) for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regu 
lations framed thereunder , shall come into force with effect from the dates shown against each : 

SCHEDULE 
Si Design of the Product/Class of Product No. and Title of the Relevant Indian Verbal description of the Design Date of Effect 
No . Standard Mark 

Standard 

of the Standard Mark 
(1 ) (2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 
Handloom cotton gauze , IS : 758- 1969 Specification for hand The monogram of theIndian Stan 

__ 1 Oct . 1973 
absorbent 

loom cotton gauzo, absorbent dards Institution , consisting of 
( first revision) 

letters ISI , drawn in the exact 
style and relative proportions as 
indicated in Col. ( 2 )( the number 
of the Indian Standard being 
superscribed ofthe top side of the 
monogram as indicated in the 

design . 
Non - ferrous waste fittings IŞ :2963- 1964 Specification for The monogram of the Indian Stan 160ct . 1973 

for wash -basins and non - ferrous waste Attings for dards Institution , consisting of 
sinks wash- basins and sinks 

letters IŞI , drawn in the exact 
style and relative proportions as 
Indicated in Col. ( 2 ) , the number 
of the Indian Standard being su 
perscribed on the top side of the 
monogram as indicated in the 

design . 
Non -tinted ophthalmic IS :4382- 1967 Specification for non 

- do 

16 Jul . 1973 
glass 

tinted ophthalmic glass 


17901 


dom 


1 Nov . 1973 


BALPA 


General requirements for IS: 5423- 1969 Specification for 

hydraulic shock absor general requirements for hydrau 
bers for automobile lic shock absorbers for automo 
suspension, direct act bile suspension , direct acting 

ing teloscopic type telescopic type 
Indented wire for prestre - IS : 6003-1970 Specification for 
ssed concrets 

indented wire for prostressed 
concrete 


- do 


1 Aug. 1973 


MH- 001 


[ No . CMD / 13 : 9] 
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का० प्रा० 230.-~~- भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक 
संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीमें नीचे अनुसूची में दिए ग , ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की 
गई है, ये फीसे भागे दिखाई गई तिथियों से लागू हो जायेगी : 

अनुसूची 
क्रम उत्पाव / उत्पाद का वर्ग सम्बद्ध भारतीय मानफ को पद संख्या और शीर्षक 

इकाई 

प्रति इकाई मुहर लागू होने की तिथि 
संख्या 

लगाने की फीस 
- - - 
( 1 ) ___ ( 2 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
1 हथकरघे की अवशोषी सूती जाली IS : 758- 1969 हायकरथं की अवशोषी सूती जाली 1000 मीटर 

50 पैसे ___ 1 अक्टूबर, 1973 
की विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 
2. वाश बेसिनों और नावों में गंदे पानी IS: 2963-1964 यामबेसिनो और नांदो मे दे पानी एक मव 

5 पैसे 

___ 16 अरबटूर, 1973 
के लिए अलोह फिटिंग 

के लिए प्रलोह फिटिंग की विशिष्ट 
3. बिना टिंट वाले घश्मों के कांच [ S: 4382-18 67 बिना टिट वाले चश्मों के झाच की प्रति 1000 ग्लैक २० 2 . 00 

16 जुलाई, 1973 
विशिष्टि 


एक मय । 


1. स्वचल गाड़ियों में लगने वाले पहियों IS : 5 4 23- 1969 स्वचल गाड़ियों में लगने वाले 

से सीधे सम्बद्ध टेलिस्कोपी प्रकार के पहियों से सीधे मम्बद टेलिस्कोपी प्रकार के द्रव 
प्रय चालित शांक ऐन्जार्यर 

चालित शांक ऐबमाबरों की सामान्य अपेक्षाएं 


( 1 ) पहली 100, 000 1 नवम्बर , 1973 
इकाइयों के लिए 2 

पैसे प्रति इकाई 
( 2) शेष इकाइयों के 
लिए 1 पैसा प्रति 
इकाई 


स० 1 00 


1 अगस्त , 1973 


3. पूर्वप्रबलित कंक्रीट के लिए खांच पड़े IS: 6003-1970 पूर्वप्रबलित कंत्रीट के लिए पांच एक मीटरी टन 

पड़े तार की विशिष्टि 


तार 


[सं० सी एम डी / 13 : 10] 


s . o . 230 - In pursuance of sub-regulation ( 3 ) of regulation 7 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) 
Regulations, 1955 , the Indian Standards Institution hereby notifies that the markiag fec (s ) per unit for — 
various products -- -- - 

- 

details of which are given in tho 
Schedulo horeto angexed , have been determined and the fee (s ) shall come into force with offect from the dates shown against each : 


SCHEDULE 


Sl. 


Product/Class of Product 


No .and Title ofRelevont Indian 

Standard 


Unit 


Marking Fee por Unit 


No . 


Date of 

Effect 


( 1) 


(2 ) 


1 Oct. 1973 


16 Oct. 1973 


1 . Handloom cotton gauz.e , IS : 758 - 1969 

1000 5 0 Paise 
absorbent. 

Specification for handloom cot- metres 

ton gauze , absorbent ( first 

revlslon ) . 
2. Non-ferrous waste fittings for IS : 2963 - 1964 

One 5 Paisc 
wash - basins and sinks . 

Specification for non -ferrous pleco 

wasto fittings for wash - basins 

and sinks . 
3. Non- tinted ophthalmic glass. IS : 4382 - 1967 

1000 __ Rs. 2. 00 
Specification for non -tinted blanks 

ophthalmic glass . 
4 . General requirements for IS : 5423- 1969 

One (i) 2 Paise per unit for the first 
hydraulic shock absorbers for Specification for general re - pioce 

100,000 units and 
automobile guspension , direct quirements for hydraulic 
acting telescopic typo . shock absorbers for auto 

(ii) 1 Paisa per unit for the remain 
mobilo suspension , direct ac 

ing units . 
ting telescopic type. 


16 Jul . 1973 


1 Nov. 1973 


Re. 1 . 00 


5. Indented wire for prestressed 

concroto . 


1 Aug. 1973 


IS :6003– 1970 

One 
Specification for lodented wire tonne 

for prestressed concrete . 


[ NO .CMD/13:10] 
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का० प्रा० 231. -- समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) विनियम 1955 के विनियम 3 के उपविनियम ( 2 ) पौर 
( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि मोचे अनुसूची में जिन मानकों के थ्योरे दिए गए हैं 1 मई से 31 मई , 1972 
की प्रवधि में निर्धारित किए गए हैं : 

अनुसूची 
प्रम निर्धारित भारतीय मानक की पद संख्या पौर नए भारतीय मानक द्वारा रद्द हए भारतीय मानक 

संक्षिप्त विवरण 
संख्या शीर्षक 

की पदसंख्या और शीर्षक 


( 2 ) 

( 3 ) 
1. IS: 5 3 1-1971 औजारों के पुर्षों के लिए सीरोदार IS: 5 3 1-1959 औजारों के पुों के निर्माण में इस मानक में प्रोजारों के पुर्जे बनाने में काम प्राने पाली 
पीतल की पत्ती की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) प्रयुक्त सीसेवार पीतल की पत्ती की विशिष्टि सीसेवार पीतल की पत्ती की सीन मिश्रधासमों के विषय 

___ में अपेक्षाएं दी गई है । 

( मूल्य रु० 2. 00 ) 
2.*IS: 774-1971 ब्ल्यू सी और मूत्रालयों के लिए *IS: 774- 1964 उम्ल्यू सी और मूत्रालयों के लिए इस मानक में मूत्रालयों और डम्ल्यू सी में लगने वाली बिना 
फ्लश की टंकियों ( वाल्व रहित साइफननुमा ) की फ्लश की टंकियों ( वाल्व रहित साइफननुमा ) यात्व वाली साइफन द्वारा काम करने वाली ऊंचाई पर 
विशिष्टि ( तीसरा पुनरीक्षण ) 

की विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

तथा मीचे लगने वाली सफाई सम्बन्धी हाथ से चलने 
पाली फशल की टंकियों के संबन्ध में लगने वाली साम 
ग्रियो निर्माण बालन और परीक्षण सम्बन्धी अपेक्षाएं 

वी गई है । 

( मूल्य २० 4 . 00 ) 
3. IS: 788- 1971 बाईग की रंगीन जलसह स्याही IS: 788- 1955 ड्राईग की जलसह रंगीन पार. इस मानक में डाांग की जलसह रंगीन स्याही के विषय में 
की विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 

दर्शी तथा अपारदर्शी स्याही की विशिष्टि अपेक्षाए और बानगी लेने तथा परीक्षण की पतियां 

वी गई । इसमें भति प्रचलित रगों को ही लिया 
गया है । 

( मूल्य २० 5 . 00 ) 
4. IS: 1008-1971 चीनी की चासनी को मिठाई की IS: 1008- 1957 चीनी की चासनी को मिठाई इस मानक में चीनी की चासनी की बनी हुई मिठाइयों के 
विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 

की विशिष्टि 

विषय में अपेक्षाएं और परीक्षण पतियां दी गई है । 

( मूल्य २० 2 . 50 ) 
5 . IS: 1625- 1971 इमारतों में काम आने वाले चूने IS: 16 2 5- 1962 इमारतों में काम पाने वाले इस मानक में इमारतों में काम आने वाले चने का मसाला 

का मसाला तैयार करने की रीतिसहिता (पहला चूने का मसाला तैयार करने की रीति सहिता सयार करने का विवरण दिया गया है । 
पुनरीक्षण ) 

( मूल्य रु . 7 . 50 ) 
6 . IS: 1716- 1971 इस्ताप के तार के लिए विप - IS: 1716- 1960 इस्पात के तार के विपरीत इस मानक में लेप किए अथवा स्तुले 0 , 4 से 10मिमी तक 
रीत मरोड़ परीक्षण पद्धति (पहला पुनरीक्षण ) मरोड़ परीक्षण पद्धति 

व्यास मथवा प्रमुख माप वाले गोल अथवा सामान्य इस्पात 
के तार पर उल्टा मरोड़ने वाली परीक्षण पद्धति दी गई है । 

( मूल्य २० 2 . 50 ) 
7 . JS: 1891 ( भाग 3 )- 1971 कन्वेयर एनीवेटर 

इस मानक में कन्वेयर में काम पाने वाले तेल प्रतिरोधी 
के रबड़ के पट्टे की विशिष्टि : भाग 3 तेल प्रतिरोधी 

कन्वेयर के रजवार पट्टों के विषय में अपेक्षाएं निर्धारित 
पट्टे 

की गई हैं । ये पट्टे ऐसे वातावरण में काम पाते हैं 
जहाँ तेल प्रतिरोधिता प्रावश्यक हो । 

( मूल्य रु० 3 . 50 ) 
8 . IS: 3009-1971 जूतों पर पालिस करने के बुरूश IS : 3009-1964 जूतों पर पालिस करने के बुरश इस मानक में जूतो पर पालिस करने के बुरूशों के विषय में 
की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) 

की विशिष्टि 

अपेक्षाएं और बानगी लेने तथा परीक्षण की पतियां 
निर्धारित की गई है । 

( मल्य २० 4. 00 ) 
9. IS: 3699 ( भाग 2) -1971 सड़क द्वारा बन्दरों IS: 3699 ( भाग 2 ). 1967 महकारा बंदरों इस संहिता में निम्नलिखित स्थानों से बाबरों के परिवहन 

की परिवहन संहिता : माग 2 रेल से निकटतम हवाई की परिवहन संहिता : भाग 2 रेल स्टेशन से के लिए पार्ने तथा स्थितियां निर्धारित की गई हैं ? 
अहो तक पारवह्न (पहला पुनरीक्षण ) 

निकटतम हवाई अड्डे तक परिवहन ( क ) एक रेल स्टेशन से दूसरे रेल स्टेशन तक 

( ख ) रेल स्टेशन से निर्यातकर्ता के अहाते तक 
( ग ) निर्यातकर्ता के महाते से हवाई अरसे तक 
( मल्य ५० 2 00 ) 


* भा० मा० संस्था प्रमाणन मुहर योजना के कार्यों के लिए IS: 774- 1984 31 अक्तूबर , 1972 तक JS : 774- 1971 के साथ लागु रहेगा । 
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10. IS: 3715 ( भाग 2 )- 1971 एक दिश चालक * IS: 3715- 1966 एफदिश चालक साधनों के इस मानक में विभिन्न साइप्रोड पर काम आने वाले अक्षर 
साधनों के लिए अक्षर प्रतीक : भाग 2 डाइमोड लिए अक्षर प्रतीक 

प्रतीकों को लिया गया है । इसमें रेक्टीफायर पाइप्रोड 
( पहला पुनरीक्षण ) 

अल्पशक्ति सिगनल डाइप्रोड मुरंग डारोड वोल्टता 
संदर्भ और बोल्टता नियंत्रक डाइप्रोड चर धारिता 
( बैरेक्टर ) साइमोर और सूक्ष्म तरंग गइमोड को 
लिया गया है । 

( मूल्य न० 4 . 00 ) 
11, IS: 3715 ( भाग 4) - 1971 एक दिश चालक साधनों IS: 371 5 - 1986 एक विश चालक साधनों इस मानक मे विस्टरो पर काम पाने वाले 
के लिए अक्षर प्रतीक : भाग 4 थ्रिस्टर 

के लिए अक्षर प्रतीक 

अक्षर प्रतीकों को लिया गया है । 
( पहला पुनरीक्षण ) 

( मूल्य 2 . 50 ) 
12. * * IS: 4366 ( भाग 1 )- 1972 खेत में जुताई के IS: 4366-196, खेती में जुताई के चकतीनुमा इस मानक में जुताई में काम आने वाले चकतीनुमा हलों के 
पकती नुमा ठूलों की विशिष्टि : भाग 1 अवतल प्रकार हलों की विशिष्टि 

विषय में लगने वाली सामग्री समाप तथा अन्य अपेक्षा 
के ( पहला पुनरीक्षण ) 

निर्धारित की गई हैं । 

( मूल्य रु० 6. 00 ) 
13. IS: 5474 ( भाग 4 )- 1972 जलयान के पावं 

इस मानक में जलयान के पाप मरोखों के मध्यम प्रकार के 
इन रोखों की विशिष्टि : भाग 4 मध्यम प्रकार क खुलने 

के खुलने तथा मन्द रहने वाले फ्रेम के विषय में लगने 
वाले तथा बन्द रहने वाले फ्रेम के ब्यौरे 

वाली सामग्री प्रौर माप सम्बन्धी अपेक्षाएं निर्धारित 
निर्धारित की गई है । 

( मूल्य रु . 2 . 00 ) 
14. IS: 5 474 ( भाग 15 ) 1972 जलयान के पार्ष 

इस मानक में जलयान के हल्के मध्यम प्रकार के पार्श्व मरोखों 
मरोखों की विशिष्टि : भाग 15 स्विंग काबलों की 

में लगने वाले वाले कांच होल्डर तथा अंधरौटी व्यवस्था 
पंखनुमा डिबरियों के ब्यौरे 

में लगने वाले स्विंग काबलों और पंखनुमा ढिबरियो की 

सामग्री तथा माप संबन्धी व्यौरे निर्धारित किए हैं । 

( मूल्य रु० 2 . 00) 
15. IS: 5701 ( भाग 3) - 1971 प्रयोगमाला के 

इस संहिता में गिनीपिग की देखभाल , प्रजनन और प्रबन्ध 
जीवों के प्रजनन , देखभाल , प्रबन्ध और प्रावास की 

के संबन्ध में उनके आवास , सफाई , स्वास्थ्य रक्षा , प्राहार 
संहिता : भाग 3 प्रयोगशाला के गिनीपिंग 

पानी, बीमारी के नियंत्रण , इत्यादि संबन्धी स्थितियां 
निर्धारित की गई हैं । 

( मूल्य २० 2 . 50 ) 
16. IS: 5815 ( भाग 4 ) -1971 मछली पकड़ने के 

इस मानफ में जाल के धागों के धागों के टूटन भार तथा गांठ 
सामान संबन्धी परीक्षण पद्धतियां भाग 4 टूटन भार 

टूटन भार ज्ञात करने की पति निर्धारित की गई है । 
मात करना 

ये टूटन भार सूखी और गीली दोनों प्रकार की छोरियों 
पर निकाले जाते हैं । गांठ पड़े धागे पर गीली स्थिति 
में जो परीक्षण होते हैं वे काम में पाने वाली धागे की 
कार्यप्रवता बताने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त माने जाते 


( मूल्य २० 2 . 50) 
17. IS: 6092( भाग 4) - 1971 उर्वरकों के बानगी 

इस मानक में उर्वरक मिश्रण सहित उर्वरकों में सूक्ष्ममानिक 
लेने और परीक्षण की पद्धतियो : भाग 3 सूक्ष्ममालिक 

सत्यों ( बोरोन, क्रोमियम, कोबाल्ट , तांबा , फ्लोरीन, 
तत्वों की मात्रा ज्ञात करना 

प्रायोडीन, लोहा, मैगनीशियम , मैगनीज , मालिब्डीनम , 
निकेल और अस्ता ) की मात्रा ज्ञात करने की पतियां 

दी गई हैं । 

( मूल्य २० 8 , 50 ) 
* IS: 3715- 1966 तब तक माग रहेगा जब तक पुनरीक्षिप्त विशिष्टि के सभी भाग प्रकाशित नहीं हो जाते । 
* * भा भा संस्था ( प्रमापना चिल्ल ) योजना कार्यों के लिए IS: 4366 ( भाग 1 ) 1972, 1 जुलाई , 1972 से लागू हो जाएगा । 
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18. Is : 6103-1971 बिजली के रोधनकारी द्रवों की 

इस मानक में केबलों, ट्रांसफारमरों, परिपथ भंजकों तथा 
प्रतिरोधिता की परीक्षण पद्धति 

अन्य बिजली के उपकरणों के नए रोधनकारी द्रवों और 
काम में प्रा रहे क्यों प्रथवा काम में आने के बाव वाले 
द्रवों की विशिष्टि प्रतिरोधिता ज्ञात करने की पति 
निर्धारित की गई हैं । 

( मूल्य रु . 6 . 00) 
19. 15 : 6113- 1970 निर्माण कार्यो के लिए एलु 

इस मानक में छत पर डाली जाने वाली एलुमिनियम चद्दरों 
मिनियम के कील -काबले इत्यादि (फासनर ) की 

में प्रयुक्त जे-नुमा हुकदार काबलों और ढिबरियों, 
विशिष्टि 

छातेदार टोपी वाले जुड़वो काबलों और ढिबरियों तथा 

वाशरों के विषय में अपेक्षाएं निर्धारित की गई है । 

( मूल्य रु. 5 , 00 ) 
20. Is : 6167- 1971 पतली समानान्तर घाभियों 

इस विशिष्टि में पतली समानान्तर वाभियों और भाभी 
और चाभी के खांचों (कीचे) की विशिष्टि 

खांचों के विषय में माप और छूटें वी गई हैं । 

( मूल्य रु . 5. 00 ) 
21. Is : 6 1 4 3- 1071 जलयान के छल्लाको के साथ प्रयुक्त 

इस मानक में जलयान के नाकों के साथ प्रयुक्त 1 से 12 तक 
घिरियों की विशिष्टि 

सांकेतिक नाम वाली घिरियों में लगने वाली सामग्री 
तथा माप निर्धारित किए गए है । 

( मूल्य २० 3. 50 ) 
22. Is : 616 3- 1971 पानी, गैस और मल के लिए 

इस मानक में धातु अथवा बालू के सांचों में अपकेन्द्रण 
अपकेन्द्रण द्वारा ले ( स्पन ) लोहे के अल्पदाब 

द्वारा ढले लोहे के अल्पवाब पाइपों के विषय में प्रपेक्षाएं 
पाइपों को विशिष्टि 

निर्धारित की गई है ये पाइप पानी, गैस अथवा जलमल 

बहाने के काम आते हैं । 

( मूल्य रु० 4 . 00 ) 
23. 15: 6171- 1971 चूड़ियां काटने के टैपों की सप्लाई ।s: 1988-1962 चूड़ी काटने के टप की विशिष्टि इस मानक में धूड़ी काटने के टैप के विषय में पारिभाषिक 
संबन्धी तकनीकी पाते 

प्रांशिक रूप से रद्द हो गई । 

शम्वावली तथा सामान्य प्रपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं । 

( मूल्य २० 5 . 50 ) 
24. Is : 6 1 73- 1971 भाई एम प्रो मीटरी चूड़ियों 

इस मानक में मोटी और महीम अन्तर की प्राई एस प्रो 
वाले चूड़ी काटने के टेपों के चूड़ीवार अंशों संबन्धी 

मीटरी चूड़ियों वाले चूड़ी काटने के टैप के चूड़ीदार अंश 
छूटें । 

के विषय में छूटें निर्धारित की गई हैं । 

( मूल्य रु० 5 . 50 ) 
25. Is : 6192- 1971 एकाक्षीय प्रोरियन्टेड उच्च घनत्व 

इस विशिष्टि में सुनाई के लिए उपयुक्त एकाक्षीय अोरियन्टेड 
वाले पोलीइथाइलीन टेपों को विशिष्टि 

उच्च घनत्व वाले पोलीइथाइलीन टेपों के विषय में 

प्रपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं । 

( मूल्य रु० 3 . 00 ) 
26, 15 : 6207- 1971 पाक्सीजन सिलिन्डरों के ट्रालियों 

इस मानक में अस्पतालों में काम माने वाले प्राक्सीजन के 
की विशिष्टि 

सिलिन्छरों को लाने ले जाने वाली ट्रालियों के विषय में 

पावश्यक अपेक्षाएं दी गई हैं । 

( मूल्य रु० 3. 50 ) 
27, 15 : 6 208- 1971 प्लास्टिक के चिकित्सा संबन्धी 

इस मानक में उपयुक्त प्लास्टिक मामग्री से बने 5 मि ली 
मापी चम्मच 

समाई वाले द्रव नापने के चम्मचों के विषय में मूल प्रपेक्षाएं 
दी गई हैं । 

( मूल्य रु . 2 . 00 ) 
28. 15 : 6209- 1971 प्रोशिक विर्सजन की मापन 

इस मानक में केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता पर परीक्षण करते 
पतियां 

समय होने वाले प्रांशिक विर्सजनों को नापने की पद्धतियाँ 
वी गई है । 
( मूल्य रु० 9 .00 ) 
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29. 15 : 623 5- 197 1 फेरो चुम्बकीय माक्साइस के बने 

पाटकोर पोर सत्संबन्धी पुजों के माप 


इस मानक में फेरो चुम्बकीय प्राक्साइड और तत्संबन्धी 
पुर्जी जैसे कॉयल फारमरों से बने पाटकोरों के विषय में 
माप , छूटें तथा मापक निर्धारित किए गए हैं । इन 
पाटकोरों में दो या अधिक पुर्जे हो सकते है । 
( मूल्य रु० 4 . 00 ) 


30 . 15 : 6236-1971बिजली के प्रत्यक्ष प्रभिलेखी माप 

येत्रों की विशिष्टि 


यह मानक अटूट रेखा तथा बिन्दुदार रेखा के रूप में 

परिमाणों का अभिलेख करने वाले दोनों प्रकार के 
बिजली के प्रत्यक्ष प्रभिलेखी और प्रत्यक्ष अभिलेखी एवं 
मूचक माप यंत्रों पर लागू होता है । ये माप यत्र समय 
के पालन के रूप में नापी गई एक या अधिक राशियों 
के तात्कालिक , मूल माध्य वर्ग ( पार एम एस ) या 
माध्य मानों के प्रभिलेखन अथवा अभिलेखन एवं प्रदर्शन 
के काम माते है । 
( मूल्य २० 11 , 50 ) 
इस मानक में नौचालन में काम पाने वाले फम्बारों और 

फब्बारे के फिटिंग के विषय में अपेक्षाएं दी गई हैं । 
( मूल्य २० 2. 50 ) 


31. 15 : 625 1-1971 मोचालन में उपयोग के लिए 

फम्बारों तथा फम्बारों के फिटिंगों को विशिष्टि 


32. MIS : 6255- 1971 बघूल मिलिंग कटर की 

विशिष्टि 


इस मानक में डबल मिलिंग कटरों के विषय में माप और 

प्रपेक्षाएं दी गई हैं । 
( मूल्य रु. 3 . 00 ) 


33. * 15 : 0266- 1971 50 - - के शेल एण्ड एक कोण 

वाले मिलिंग कटर की विशिष्टि 


इस मानक में 50 अंश के शेल एण्ड एक कोण वाले मिलिंग 

फटर के विषय में माप और अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं । 
( मूल्य रु . 3 . 00 ) 


34. 15 : 6257- 197 1 शेल एंड मिल की विशिष्टि 


इस मानक में शेल एण्ड मिल के माप तथा अपेक्षाएं निर्धारित 

की गई हैं । 
( मूल्य १० 3. 00 ) 


35 15 : 8289- 1971 पाइलीन मॉक्साइड की बचाव 

संहिता 


इस मानक में इथाइलीन माक्साइज के गुणधर्म उनसे 

संबस खतरों की प्रकृति और उनके भंडारण , उठाने 
धरने, पैकिंग, लेबल लगाने , व्यर्थ सामग्री का निपटान , 
टंकियों और साज समान की सफाई और मरम्मत , चुनाव , 
परीक्षण , व्यक्तिगत बचाव का साज सामान तथा प्राय 
मिक उपचार संबन्धी आवश्यक आनकारी दी गई है । 
( मूल्य रु . 6 . 00 ) 


36. Is : 6286- 1971 शून्य से नीचे के ताप पर काम 

वेने वाले बिना जोड़ वाले वेल्पकृन इस्पात के पाइप 
की विशिष्टि 


इस मानक में शून्य से नीचे के ताप पर द्रवों के बहाय के लिए 

काम में माने वाले बिना जोड़ द्वारा बेरुडकुत बिना जोड़ 
वाले इस्पात के पाइपों के बार ग्रेगों के विषय में प्रावश्यक 

अपेक्षाएं दी गई है । 
( मूल्य २० 5 . 00 ) 


37. Is : 6288- 1971 मिट्टी पलटने के हलों की परी 

क्षण संहिता 


इस मानक में यह देखने के लिए कि मिट्टी पलटने के हल ठीक 

बने हैं तथा उचित रूप से काम करते हैं नत्सं म्धी परीक्षण 

पदतियां निर्धारित की मई हैं । 
( मूल्य २० 6 . 00 ) 


* 


मा संस्था प्रमाणन योजना के लिए 15 : 6265- 1971, I $: 6256- 1971 और Is : 6257 -1971 , 1 दिसम्बर 1973 से लोग माने जायेंगे । 
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38 156306- 1971 उदधन रबर की परीक्षण 

हम मानक में उदधृत रबर के विषय में परीक्षण पद्धतिया 

दी गई है इसमें उनकील पदार्थ ( पार पार : 1 ) . 
ग्राक्षिन घनत्य ( पार पार " ) ; गम्ख ( पार पार : 3 ) , 
पालको वाग प्राप्त पदाथ ( पार प्रार . 1 ) ; कालिन 
( पार पार 5 ) , रबर हाहाकार्यन ( पार पार ) , 
मनी विकामिना ( आर पार · 7 ) ; की मात्रा 
ज्ञान करने और उसके मिश्रण ( पार पार ) की 

क्रिया विधियों दी गई है । 

( मूल्य झ0 7 010 ) 
380 * 15 : 6308-1971 पाय और गामने वाले मिलिग 

इम मानक में पार्य और मामने याग्न मिलिग कटर के विषय 
फटर की विशिष्ट 

में माप और अपेक्षाएं निर्धारित की गई है । 

( मूल्य : ) ) ) 
40 15 : 15 3 09-1971 नेलनाकार मिलिग कटर की 

हम विशिष्टि में बेग्ननाफार मिलिग कटरी के विषय में माप 
विशिष्टि 

और अपेक्षा निर्धारित की गई है । 

( मल्य ग0 3 (90 ) 
41.* 15 - 6.3 110-1997 1 पल बाग जड़े जाने वाले मिलिंग 

मग मानक में चल द्वारा जई जाने वाले मिलिग कटर और 
कटर और मिलिग प्रारमरों में अन्नविनिमयेता के लिए 

मिलिंग प्रारबरों में अन्नविनिमयेना के लिए माप निर्धा 
माप 

रित किए गए है । 

( मुन्य रु० 3. 00) 
42. 15 : 6 3 11- 1971 आई एम ओ मीटरी वृदिया 

एम मानक में ग्रेड ए और ग्रेड बी की बलियां नापने के 
नापने के मिलिन्धरो की विशिष्ट 

सिलिन्डरों के विषय में अपेक्षाएं दी गई हैं । ये सूड़ी 
माप मिलिन्डर 0. 35 मिमी में 8 मिमी तक अन्तर 
वानी बाहरी आई एम प्रो मीटरी चूमिया के जांच के 

काम पाते हैं । 

( मल्य 1. 0 5 . 50) 
4.3. 15 : 6313( भाग 2 )- 1971 माग्नों में दीमक 

इम मानक में नीचे लग जाने वाली दीमक के मारता के 
रोधी उपायों की रीनि मंहिता . भाग : निर्माण पूर्व 

बचाव के लिए मिट्टी के ग्मायनिक उपचार के विषय में 
रमानिक उपचार मबन्धी कार्य 

सिफारिश दी गई हैं । इसमें काम आने वाले रमायना 
के नाम दिए गए है उनके उपयोग की न्यूनतम मात्राए 
निर्धारित की गई है और निर्माणाधीन इमारत के लिए 

पालन की जाने वाली विधियों का विवरण दिया गया है । 

( मल्ग 10 4 . 00 ) 
+ 4 15 : 6 3 13 ( भाग 3 )- 197 1 इमारतों में दीमक में 

इम मानक में बनी हुई इमारमी में नीचे लगने वाली दीमक 
मचाने के उपायों की रीति -महिना . भाग 3 बनी हुई 

के नियंत्रण नथा उन्मूलन के लिए रमायना के उपयोग 
मारतो में उपचार 

वान उपायों का विवरण दिया गया है । 

( मल्य म0 . . 50) 
45 15 . 6.32 8- 19 7 1 मामान्य कार्यो के लिए प्रापरेणन 

प्रग मानक में हाथ द्वारा नियंत्रित गभी प्रकार के काम प्रान 
मंज ( अ-द्रनियंत्रिन ) की विशिष्टि 

वाली प्रापरेशन मेज के विषय में निर्माण तथा कार्यप्रदला 

संबन्धी अपेक्षाए निर्धारित की गई हैं । 

( मध्य म० 2 . 50 ) 
46. 15 . 6 3 49-1971 नलिकाकार बने नाइलोन टेप 

ईम विशिष्टि में नलिकाकार बनाई वाले बने रगीन नालोन 
की निशिष्टि 

के टेप के विषय में अपेक्षाएनिर्धारित की गई है । ये देग 
कर्मचारियों के पंगणट तथा हवाई जहाज में मामान 
गिगन के उपकरण के निर्माण में काम पाते हैं 

( मृत्य र 5 . 00 ) 
- - - -- - -- - - - - - 

भा मा संस्था प्रमाणन योजना के लिए 15 . 16308- 1971 , 15 . 1 31342- 1971, 15 173111- 1971 . 1 दिसम्बर , 117 से लाग माने जाएंग । 
127 G of I/ 73 - 5 
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47.* 15 : 6355- 1971 चाभी - खांच काटने के मिलिंग 

कटर की विशिष्टि 


इम मानक में 15 2710- 1964 मशीनी अौजारों के लिए 
समानान्तर चाभियों और चाभी- ब्रांच के अनुप चाभी . 
सांप काटने के उपयुझ्न मिलिग कटरों के विषय में माप 
नथा अपेक्षाए निर्धारित की गई है । 


( माल्य १०300 ) 


48. Is : 6359- 1971 वस्त्रादि को ताप पौर नमी 

अनुकूलन पद्धति 


इस मानक में वस्त्रादि सबन्धी ममी प्रकार को मामग्री के 
ताप और नमी के प्रति अनकलन की क्रियाविधि निर्धारित 

की गई हैं । 
( मूल्य रु० 1 . 50) 


49. IS : 6361- 1071 वर्णमापी द्वारा फास्फोरम की 

माता ज्ञात करने की पद्धति 


इस मानक वर्णमापी द्वारा फासफोरम की मात्रा ज्ञात करने 

की परसियां निर्धारित की गई है । 
( मूल्य १० 2 . 50 ) 


50. IS : 6382- 1971 कार्बन डाइआक्साइश द्वारा प्राग 

बुझाने की प्रथल प्रणाली की डिजाइन और संस्थापन 
की रीति संहिता 


म मानक में निम्नलिखित प्रकार के प्राग बुझाने के अचल 
फार्बन डाइपामार संस्थापनो के विषय में डिजाइन 
मामग्रियों और परीक्षण संबन्धी अपेक्षाएं निर्धारित 
की गई है । 
( क ) पूर्ण प्रावरण संस्थापन 

( ख ) स्थानीय उपयोग संस्थापन 
( मूल्य २० 8 . 00 ) 


51, 15 : 6384 ( भाग 1 ) - 1971 प्रयोगशाला के पशुमों 

की देखरेख , प्रबन्ध तथा प्रावास संहिता : भाग 1 
प्रयोगशाला के लिए बन्दर 


इम मानक में प्रयोगशाला में प्रयुक्त मन्दरों की देखरेख , 
प्रबन्ध तथा उनके प्रावास संबन्धी सफाई , कर्मचारियों 
को स्वास्थ्य रक्षा, प्राहार , पानी देना, बीमारी का नियंत्रण, 
क्यारेनटाईन , इत्यादि के संयन्ध्र में अभीष्ट स्थितियों 

का विवरण दिया गया है । 
( मूल्य 60 2 . 50) 


52. Is : 6384 ( भाग 2 ) - 1971 प्रयोगशाला के पशुओं 

की देख रेख , प्रबन्ध तथा प्रावास संहिता : भाग 2 
योगशाला के लिए मुने 


इस मानक में प्रयोगशाला में प्रयुक्न कुनों की देखरेख्न तथा 

उनके पावास संबन्धी मफाई, कर्मचारियों का स्वास्थ्य 
रक्षा, माहार, पानी देना , बीमारी का नियंत्रण , क्वारेन 
टाईन इत्यादि के संबन्ध में अभीष्ट स्थितियों का विवरण 
दिया गया है । 
( मूल्य २० 2 . 00 ) 


5 3. 15 ; 6384 ( भाग 3 ) - 197 1 प्रयोगशाला के पशुओं 

की देखरेख , प्रबन्ध तथा प्रावास संहिता : भाग 3 
प्रयोगशाला के लिए बिल्लियां 


इस मानक में प्रयोगशाला में प्रयुक्त बिल्लियों की देखरेख 
तथा उनके प्रावास संबन्धी मफाई, कर्मचारियों का 
स्वास्थ्य रक्षा, प्राहार पानी देना , बीमारी का नियंत्रण 
क्वारेनटाईन, इत्यादि के संबन्ध में अभीष्ट स्थितियों का 

विवरण दिया गया है । 
( मूल्य २० 2 . 00 ) 


54. Is : 6393- 197 1 ऐल्फा-फिनाइलएसीटमाहा की 

इस मानक में ऐल्फा-फिनाईलएसीटमार के विषय में 
विशिष्ट 

अपेक्षाएं और बानगी लेने तथा परीक्षण की पसतियां 
निर्धारित की गई हैं । 
( मूल्य रु . 5 . 50 ) 

- - - 
* भा मा संस्था प्रमाणन मुहर योजना के लिए 15 : 635 5- 1971 , 1 दिसम्बर 1973 से लागू हो जाएगा । 


SEC. 3 ( ii ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 26 , 1974/ MAGHA 6, 1895 


263 


%3 


( 1 ) 


( 3 ) 


- 


- - - 


( 2 ) 
-- - - - - - - - - - - - - -- - - 
55. 15 : 6395- 1971 मलिन्द ( आरीफिल ) क्राफर्ड 

मलम्प की विशिष्ट 


इस मानक में यक्ष सरजरी में प्रयुक्त काफु नमूने के अलिन्द 

क्लम्पों के विषय में माप प्रौर कार्यप्रवता संबन्धी अपेक्षाएं 
वी गई है । 


( मूल्य रु० 5 . 00 ) 


56 15 : 6396- 197 1 इस्पान की अकादरीकृत गहराई 

नापग की पद्धतियां 


इस मानक में इस्पात को प्रकार्बरीकृत गहाई नापने की 

निम्नलिखित दो पद्धतियो निर्धारित की गई है : 
( क ) सूक्ष्मदर्शी पद्धति, और 
( ख ) रसायनिक विश्लेषण पद्धति । 


इसमें अकार्बरीकृत गहराइयों के पदनाम देने की संहिता 

दी गई है । 


( मूल्य रु० 2 50 ) 


57. Is 6399- 1971 कहया बीज भंडारों के निर्माण 

की रीनिसंहिता 


इस मानम में बोगे में भर कर कहवा के बोज संग्रह करने के 

भडार के मंबन्ध में अपेक्षाएं और निर्माण की पद्धतिया 
दी गई हैं । इसमें उपचारित कहवा भरकर रखने के 
भंडारों के निर्माण के विषय में अपेक्षाएं तथा पतिया 
भी दी गई हैं । 


( मूल्य रु0 2 . 00 ) 


58. Is : 6406- 1971 खाद्य श्रेणी के तीन टल्लू , खान 

रंग की विशिष्टि 


इस मानक में खाद्य श्रेणी के तीन ब्लू खाध रंग के विषय में 

प्रपेक्षाएं तथा परीक्षण पद्धतियो निर्धारित की गई हैं । 


( मूल्य २० 3 . 50 ) 


59. Is : 6410- 1971 चुम्बकीय दोष अन्वेषण में प्रयुक्त 

स्याठियों और चूर्णों की विशिष्ट 


म मानक में चुम्बकीय दोष अन्वेषण तकनीकी में काम माने 
वाली प्रतिदीप्त भोर प्रप्रतिदीप्स तेज स्याहियों और 
घूर्णों के विषय में अपेक्षाएं वो गई है । 


( मूल्य रु० 4 . 00 ) 


60. Is . 6.41 7-1971 चुने हुए धस्त्र का प्रचलन लगे 

ग्बल के रेस धमन होज की विशिष्टि 


इम मानक में बस्त्र के प्रबलन के लगे रबर की सूखी और 

गीली रेत धमन के लिए प्रयुक्त होज के विषय में अपेक्षाएं 
पौर बानगी लेने तया परीक्षण की पद्धतियां निर्धारित 
की गई है । 


- - - 


- - 


- - 


- 


( मूल्य में० 2. 50 ) 
- - - - - - - - - - - - 

न भारतीय मानकों की प्रनिया भारतीय मानक संस्था , 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली और उसके शाखा कार्यानयो ( 1 ) माधना तुलमी बिहार 
खानपुर, अहमदाबाव-1 ; ( 2 ) एफ ब्लाक , यनिटी बिल्डिंग नरसिंह गज स्क्वायर बंगलौर- 2; ( 3 ) 534 मरदार वल्लभ भाई पटेल रोड , बम्बई- 7 ; ( 4 ) 
5 चौरंगी पोच , कनफना -13; ( 5 ) 5- 9- 201/ 2- ए, ( पहली मजिल ) चिगगमली लेन हैदराबाद- 1; ( 6 ) 117/ 418 बी मर्योदय नगर , कानपुर ; ( 7 ) 
5.1 जनरल वेटर्स रोड, माम : ; प्रौर ( 8 ) यी मी पाई बिल्डिंग ( तीमी गंजिल) गांधी मैवान, पूर्वी पटना से प्राप्त की जा सकती है । 

[सं सी एम डी / 13: 21 
डी० वाम गुप्ता , उप -महानिदेशक 
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S , O . 231 . - In pursuance of sub- regulations ( 2 ) and ( 3 ) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification 
Marks) Regulations, 1955 , as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard (s ), 
particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafler , have been ostablished during the period 1 May to 31 May 1972 : 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


-- - -- . . 


SCHEDULE 

-- - -- - 
Sl. No. and Title of the Indian No . and Title of the Indian Standard if 

Brief Particulars 
No. Standard Established any, superseded by the new Indian Standard 

- - - - - - 
( 1 ) 

(3 ) 
- - -- - - - - - - - - -- - - - 

- - - - - - - - - - - . - - . - . - - . - - - - - - 
1. IS : 531 - 1971 Specification for Icaded IS : 531- 1959 Specification for lçaçled brass This standard covers the requirements for 

brass strip for instrument parts ( First strip for use in the manufacture of parts threc alloys of leaded brass strip used in 
Rovigion ) for instruments 

the manufacturo of parts for instruments. 
(Price Rs, 2 . 50 ) 


7 IS : 774 - 1971 Specification for Qush - IS : 774 - 1964 Specification for flushing This standard covers the requirements regarding 

inx cisterns for water closets and cistcrits for water- closets and urinals materials , construction , operation and testing 
urinals (valveless siphonic type) ( valveless siphonic type) (Second Revision ofmanually -operated, high -leveland low -level. 

valveless siphonic action type sanitary flushing 
( Third Revision ) 

cisterns for water closets and urinals . 

( Price Rs. 4 . 00 ) 
3 . IS : 788- 1971. Specification for ink , S : 788- 1955 Specification for ink , drawing, This standard prescribes the requirements and 

drowing , waterproof, coloured (First waterproof, coloured , transparent and the methods (if sampling and test for ink , 
Rovislon ) Opaque 

drawing, waterproof, coloured. It includes. 
colours which are most commonly used 

( Price Rs, 5 . 00 ) 
4 . IS : 1008 - 1971 Specification for hard IS : 1008 - 1957 Specification for hard boiled This standard covers the icquirements and the 
boiled sugar confectionery ( First Sugar confectionery 

11ethods of test for hard boiled sugar con 
Revision ) 

fectionery . ( Price Rs. 2 ,50) 
5 . IS : 1625 -1971 Code of practice for IS : 1625 - 1962 Code of practice for prepara - This standard covers prepaiation of lime mor 

preparation of linc mortar for use tion of linc mortar for use in buildings lars for so in buildings. ( Price Rs. 7 . 50 ) 

in buildings ( First Rovision ) 
6 . IS : 1716 - 1971. Method for reverse IS : 1716 - 1960 Method for reverse bend This standard prescribes the method of con 
bend testing of steel wire ( First testing of steel wirç 

ducting reverse bend testing of steel wire, 
Revisioni 

bare or coated , circular or non -circlar of 
diameter or of major dimensions from 0 . 4 

to 10mm . ( Price Rs. 2 . 50) 
7 . IS : 1891 ( Part I11 )- 1971 Specification 

This standard covers the requirements for 
for rubber conveyor and elevator 

rubberized canvas oil-resistant conveyor 
helting 

belting for use in environnients where oil 
Part til Oil-resistant belling 

resistance is required . ( Price Rs. 3 . 50 
8 . IS : 3099- 1971 Specification for IS : 3009 - 1964 Specification for brushes, This standard prescribes the requirements and 
brushes , shoc Polishing ( First shoe polishing 

themethods of sampling and test for buushes, 
Repiglon ) 

shoe polishing . Price Rs. 4 . 00 ) 
16 . 1600 (Part 11 - 1971 Code for IS : 3699 ( Part II)- 1967 Code for the trans - This code prescribed conditions for the trans 
transport ofmonkeys by land poit of monkoys by land 

port of inonkeys from : 
Part jI transport from rail -heud to Part II Transpoit from rail-head to the ( a ) Onc rail-head to tho other , 
the nearest airport. ( First Revision ) nearest airport 

( b ) railway station to the exporters cum 

pound , and 
( c ) exporters compound to the airport 

( Price Rs, 2 . 00 ) 
10 . IS : 3715 (Part 11)- 1971 Letter sym - IS : 3715- 1966 Letter syinbols for 5C - This standard covors letter symbols for use 
bols for semiconductor devices Part miconductor devices 

in the field of diodes , such as rectifier diodes , 
II Diodes ( First Revision ) 

low power signal diodes , tunnel diodes, 
voltage reference and voltage regulator 
diodes , variable capacitance ( varactor ) diodes , 

and microwave diodes, ( Price Rs. 4 . 00 ) 
11. IS : 3715 ( Part IV ) -1971 Leitci syon 

Do. 

This standard covers letter symbols to be used 
bols for semiconductor devices 

for thyristors . ( Price Rs. 2 . 50 ) 
Pacl Iy Thyristors (First Revision ) 
12 + IS : 4366 ( Part 1)- 1972 Specificatica IS 4366 -1967 Specification for agricultural This standard specifies the materials, dimensions 
for agricultural tillage discs Past I tillage discs 

and other requirements for agricultural tillage 
Concayc type ( First Revislon ) 

discs (concave type) . (Price Rs. 6 . 00 ) 
13 . IS : 5474 (Part IV )- 1972 Specification 

This standard specifies the material and di 
for ships side sculiles Part IV 

mensions of frame for medium type , bolted 
Details of frame, medium type , 

side scuttles. ( Price Rs. 2 . 00 ) 
Opening, bolted 

- - - 
- - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
* For purposes of ISL Certification Marks Scheme IS : 774 - 1964 shall run concurrently with IS : 774 - 1971 upto 31 October, 1972 , 

IS : 3715- 1966 shall remain in force lill all the parts of the revised specification are published , 
+ For purposes of ISI Certification Marks Scheme IS : + 366 (Part 1)- 1972 shall come into force with effect from 1 July 1972 . 
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14 . IS : 5474 ( Part XV ) - 1972 Specification 

This standard covers the material and dimen 
for ships side scuttics Part XV 

sions for swing bolts and wing nuts used for 
Details of swing bolts and wing nuts 

glass holder and deadlight for light and 
inedium type ship s side scuttles . ( Price 
Rs. 2 . 00 ) 


IS . IS : 5701 ( Part II])-1971 Code for 

brocding, care , management and 
housing of laboratory animals Pait 
Mi Laboratory guinch -pigs 


This code prescribes conditions for housing, 

sanitation , personnel hygiene, feeding , 
watering, discase control, etc., in relation to 
care , breeding and management of guinea 
pigs . ( Price Rs. 2 , 50 ) 


16 . IS : 5815 (Part IV )- 1971 Methods of 

test for fishing gearmaterials Part IV 
Determination of breaking load and 
knot breaking load 


This standard prescribes the method for deter 
mination of breaking loud and knot breaking 
load of notting yarns, determined both in 
the dry and wel state . Tests in the wet 
state on the knotted yarn are considered 
to be particularly appropriate in indicating 
the behaviour of the yarn in usc (Price 
Rs. 2 . 50 ) 


17 . IS : 6092 (Part V )- 1971 Methods of 

sampling and test for fertilizers 
Part V Dolermination of trace ele 
ments 


This standard prescribes the methods foi 

determination of trace clements (boron 
chronium , cobalt, copper, fluorine , iodine , 
iron , magnesium , manganese , molybdenum , 
nicka and zinc ) in fertilizers, including 
fertilizer mixtures. ( Price Rs. 8 . 50 ) 


18 . IS : 6103 - 1971 Method of lest for 

specific resistance (resistivity ) of 
electrical insulating liquids 


This standard prescribes the method for tho 

deterinination of specific resistance (resis 
livity ) applied to new electrical insulating 
Jiquids, as well as to liquids in savice , or 
subsequent to service , in cables, transfor 
mers , circuit- breakers, and other clectr cal 
apparatus. (Price Rs. 6 . 00 ) 


19 . IS : 6113 - 1970 Specificalion for alu 

minium fastcncrs for building 
purposes 


This specification prescribes the requirements 

for J- type hook bolts and nuts , mushroom 
liead scam bolts and nuts , and washers of 
aluminium for roofing sheets . ( Plice 
Rs. 5 . 00 ) 


20 . IS : 6167 - 1971 Specification for thi 

parallel koys and kwyways 


This specification picscribes the dimensions 

and tolerances for thin parallel keys and 
keyways . ( Price Rs. 5 . 00 ) 


for 


21 . IS :6143 - 1971 Specification 

shcavcl used with ship s blocks 


22. IS : 6163- 1971 Specification for 

centrifugally cast (spun ) iron low 
pressure pipes for water, as and 
sewage 


This standard specifies the material and dimon 

sions of shcaves used with ships blocks of 
normal sizes 1 10 12 . ( Prices Rs. 3 . 50 ) 
This standard covers the requirements for 

centrifugally cast (spun ) irop low pressure 
pipes , known as LP pipes , for conveyance 
of water , gas and sewage , manufactured in 
metal or sand moulds. ( Price Rs. 4 . 00 ) 


23 . IS : 6171 - 1971 Technical supply con - Partially supersedes IS : 1989 - 1965 Specifi - 
ditions for screwing Caps 

cation for screwing taps 


24 . IS : 6173 -1971 Tolerances on threa 

ded portion of screwing taps with 
ISO metric screw thrcado 


This standard specifies the terminology and 

yencral requirements for screwing taps , 

(Price Rs. 5 . 50 ) 
This standard prescribes tolerances on threaded 

portion of screwing taps for ISO) metric 
screw threads with coarse and line pitches . 
(Price Rs. 5 . 50 ) 


25 . IS : 6192 - 1971 Specification for 

monoaxially oriented high density 
polyethylenc lapes 


for 


26 . IS : 6207 - 1971 Specification 

trolleys for oxygen cylinders 


27. IS : 6208 - 1971 Specification for 

spoons, plastics , measuring, medi 
cine 


This specification prescribes the requirements 
for monouxially oriented high density poly 
othylcne tapes suitable for weaving . Price 
Rs. 3 . 00 ) 
This standard covers essential requirenicnts 

of trolleys for oxygen cylinders for use in 
hospitals . ( Price Rs. 3 . 50 ) 
This standard covers the basic requirements 

for medicine measuring spoons of 5 ml 
capr city made from suitable plastics materials , 

( Price Rs. 2 , 00 ) 
This standard applies to the measurement of 

partial discharges during tests with alter 
nating vollige only . ( Price Rs. 9 .00 ) 

- - -- - -- - - - - 


28. IS : 6209 - 1971 Methods for partial 

discharge measurements 
- - - - - - - - - - - - - - - 

- - --- - . - - 


-- 


-- 


- - 


--- 
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29 . IS : 6235 - 1971 Dimensions of pot 

cores made of ferromagnetic oxides 
and associated parts 


30 . IS : 6236 - 1971 Specification for direct 

recording electricalmeasuring instru 
inents 


This standard specifics the dimensions, tole 

rances and guages foi pot-cores which may 
consist of two or more parts , made of ferro 
magnetic oxides , and of associated parts, 

such as coil formers . (Price Rs. 4 . 00 ) 
This standard applics to direct recording and 

direct recording -culin -indicating electrical 
measuring instruments both the continuous 
line and the dotted lino types, which are used 
for recording or recording -cum -indicating 
the instantaneous, rms or mean values of 
one or more measured quantities as a func 
tion of time. (Price Rs. 11 . 50 ) 


31. IS : 251- 1871 Specification foi 

shower and shower fittings for 
inarine lisc 


This standard covers the requirements for 

shower and shower fittings for marine usc . 
(Price Rs. 2 . 50 ) 


32 . " IS : 6255 - 1971 Specification 

dove -tail milling cutters 


for 


This specification lays down dimensions and 

requirements for dove-tail milling cutters, 
(Price Rs. 3 . 00 ) 


33 . * IS : 6256 - 1971 Specification for 500 

shell end single angle milling cutters 


This specification lays down dimensions and 

requiremonts for 500 shell end single angle 
milling cutters, (Price Rs. 3 . 00 ) 


34 . * IS : 6257- 1971 Specification for shell 

end mills 


This specification lays down dinensions and 

l equiroments for shell end mills . ( Price 
Rs. 300 ) 


35 . IS : 6269- 1971 Code of safety for 

This standard describes properties of cthylene 
cthylene oxide 

oxide , the nature of hazards associated with 
it and essential information on storage, 
handling, packing, labelling , disposal of 
waste , cleaning and repair of tanks and 
equipincot, selection and training, personal 
protective equipment and first -aid . (Price 

Rs. 6 . 00 ) 
36 . IS : 6286 - 1971 Specification for seam 

This standard covers the requirements for 4 
less and welded steel pipe for sub 

grades of scamless and electric welded steel 
zero temperature servicc 

pipe for conveying fluids at sub -zero tem 

perature. ( Price Rs , 5 . 00 ) 
37 . IS : 6288 -1971 Test code for mould 

This standard prescribes the method of testing 
board ploughs 

mould board ploughs in respect of perfor 
inance of operation and soundness of cons 

truction . ( Price Rs. 6 . 00 ) 
38 . IS : 6306 - 1971 Methods of test for 

This standard prescribes the methods of test 
reclaimed rubber 

for relclaimed rubber ; It covers test pro 
cedures for determining volatile matter 
(RR : 1 ) relative density (RR : 2 ) ; ash (RR 
; 3 ) ; solvent extract (RR : 4 ) ; carbon black 
( RR ; 5) ; rubber hydrocarbon (RR : 6 ) : 
Money viscosity (RR : 7 ) ; and proce 
dure for compounding (RR : 8 ) . (Prico 

Rs, 7 . 00) 
39 . @ IS : 6308 - 1971 Specification for side 

This specification lays down dimensions and 
and face milling cuttcrs 

requirements for side and fucc milling cutters. 

(Price Rs. 3 . 00 ) 
40 . ā ;IS : 6309 - 1971 Specification for 

This specification lays down dimensions and 
cylindrical milling cutters 

requirements for cylindrical milling cutters , 

(Price Rs. 3 . 00 ) 
41. WIS : 6310 - 1971 Dimensions for inter 

This specification lays down dimensions for 
changcability of milling cutters and 

interchangcability of milling cutters and 
milling arbors with tenon drive 

milling arbors with tenon drive . ( Price 

Rs. 3 . 00 ) 
42 . IS : 6311 - 1971 Specification for ISO 

This standard covers the requirements of two 
inctric screw thrced micasuring cylin 

Grades A and B of screw thread measuring 
ders 

cylinders, used for checking the ISO metric 
external threads ranging from 0 . 35 mi to 

8 mm pitch . (Price Rs, 5 . 50 ) 
For purposes of ISI Certification Marks Scheme, IS : 6255- 1971 , IS : 6256 - 1971 and IS : 6257 - 1971 shall come into force with cffcct 
from 1 Deceniber 1973 . 
a For purposes of ISI Certification Marks Scheme, IS : 6308 - 1971, IS : 6309 - 1971 and IS : 6310 - 1971 shall come into force with cffect 
Iron December 1973. 
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43. IS : 6313 ( Part II )- 1971 Code of prac 

This standard gives recommendations for the 
tice for anti- crmite masures in 

chentical treatment of soils for the protec 
buildings Part II Pro -constructional 

tion of buildings from attach by sub -terranean 
Chemical treatment measuros 

tcrmilcs . It includes reference to the chemi 
cals to be used , lays down minimum rates 
of application for usage , and outlines proce 
dures to be followed while the building is 

under construction , ( Price Rs. 4 00 ) 
41. IS : 6313 ( Part ( 11) - 1971 Code of 

This standard covers anti- termite measures for 
practice for anti- termite measures in 

the cradication and control of subterranean 
buildings Part 111 treatment for 

termites in cxisting buildings Lising chemicals . 
existing buildings 

( Price Rs. 3 . 50 ) 
45. IS : 6328 - 1971 Specification for table, 

This standard lays down constructional and 
operation , general purposes (non 

performance requirements of manually con 
hydraulic ) 

trolled , all purpose operation table . ( Price 

Rs. 2 . 50 ) 
46 . IS : 6349-1971 Specification for tubu 

This specification prescribes requirements of 
lar woven nylon tape 

undyed woven tubular nylon tape for use 
in the inanufacture of personnel parachutes 
and other acriat delivery equipment. ( Price 

Rs. 5 . 00 ) . 
47, * IS : 6355 - 1971 Specification for key 

This specification prescribes dimensions and 
way milling cutters 

requirements for keyway milling cutters 
suitable for keyways conforming to IS : 2710 
1964 Parallel keys and keyways for machine 

tools . (Price Rs. 3 . 00 ) 
48. IS : 6359 - 1971 Method for condition 

This standard prescribes a procedure for condi 
ing of textiles 

tioning of all textile materials . (Price 

Rs, 1 . 30 ) 
49 . IS ; 6361- 1971 Methods of colori 

This standard prescribes the colorimetric 
metric determination of phosphorus 

methods for the deterniination of phosphorus. 

(Price Rs. 2 . 50 ) 
50 . IS : 6382 - 1971 Code of practice for 

This standard lays down the requirements for 
design and installation of fixed 

desim , materials , and testing of fixed carbon 
carbon dioxide fire extinguishing 

dioxide fire extinguishing installation of the 
System 

following types : 
( a ) Total flood installation , and 
(b ) Local application installation. (Prico 

Rs. 8 . 00 ) 
51. IS : 6384 (Part I )- 1971 Code for care , 

This code prescribes optimum conditions for 
management and housing of labo 

housing, sanitation , personnel hygcne, fccding , 
ratory animals Part I Laboratory 

watering, discase control, quarantine , etc , 
monkeys 

in relation to care , management and housing 

of laboratory monkeys. (Price Rs. 2 SO ) 
$ 2 . IS : 6384 ( Part II)- 1971 Code for care, 

This code prescribes optimum conditions for 
management and housing of labo 

housing , sanitation , personnel hygiene, 
ratory animals Part ( Laboratory 

feeding, watering, discase control, etc , in 
dogs 

relation to care , management and housing 

of laboratory dogs . (Price Rs. 2 . 00 ) 
53 . IS : 6384 ( Part III )- 1971 Code for 

This code prescribes optimum conditions for 
care , management and housing of 

housing sanitation , personnel hygiene, 
laboratory animals Part III Labora 

Tecding, watering , diseases control, ctc ., in 
tory cats 

relation to care, management and housing 

of laboratory cats , ( Price Rs. 2 . 00 ) 
54 . IS : 6393 -1971 Specification for a 

This standard prescribes the requirements and 
phenylacetamide 

the methods of sampling and test for a 

phenylacetamide. (Price Rs. 5 . 50 ) 
55 . IS : 6395- 1971 Specification for 

This specification prescribes dimensional and 
clamps , auricic , Crafoord s 

performance requirements of auriclo clamps , 
Crafoord s type lised in thoracic surgery , 
( Price Rs. 5 00 ) 


56. IS : 6396 - 1971 Methods ofmcasuring 

This standard Specifies the following two 
decarburized depth of steci 

methods of measuring decarburized depth 
of steel and also lays down the code for 
designating decarburized depth : 
(a ) Microscopic method , and 
( b ) Chemical analysis method . (Price 
Rs. 2 . 50 ) 

- - - - - - - 
* For purposes of iSd Certification Marks Scheme, IS : 6355 -1971 shall come into force with effect from 1 December 1973 , 
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57. IS : 6.399 - 1971 Code of practice for 

This standard specifies rcquirements and method 
construction of coffee seed vorago 

for construction of coffce seed storage struc 
structures 

tures of the bag storage type . It also speci 
fics requirements and method of construction 
for storage structures intended to store cured 

coffec . ( Price Rs. 200) 
58, IS: 6406 1971 Specification for bril 

This standard prescribes the requirements and 
Jiant blue, ICF food grade 

methods of test for brilliant blue, FCF food 

grade. ( Price Rs. 3 . 50 ) 
59 . IS : 6410 - 1971 Specification for mag 

This standard specifics the requirements for 
netic flaw detection inks and powders 

non -fluorescent and fluorescent inks, concen 
trates and powders įscd in magnetic flaw 

detection techniques , ( Price Rs. 4 . 00 ) 
60 . IS : 6417 - 1971 Specification for 

This standarul prescribes the requirenients, 
rubber sand blast hose with woven 

methods of sampling and test for wet and 
textile reinforcement 

dry sand blasting hose of rubber with woven 
textile reinforcement . ( Price Rs. 2 . 50 ) 

- - - - - - - - - . 
Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution , Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah 
Zafar Marx , New Delhi- l and also its branch Ollices at (i) Sadhna Tulsivihar, Khanpur, Ahmedabad - 1 (ii ) F Block , Unity Bldg., 
Narasimharaja Square , Bangalorc - 2 ; (ili ) 534 Sardar Vallabhbhai Patel Road , Bombay - 7 ; ( iv ) 5 Chowringhec Approach , Calcutta - 13 : 
( v ) 5 - 9 - 201 / 2 - A ( First Floor ), Chirag Ali Lane , Hyderabad- l ; (vi) 117/ 418 B Sarvodaya Nagar, Kanpur - 5 ; (vii) 54 Gencral Patters 
Road , Madras and ( viii ) B. C . I . Building ( 3rd Floor ) Gandhi Maidan East, Patna- 4 . 

[ No . 13:2] 
D . DAS GUPTA, Dy . Director General. 


- 


- - - - 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

( Department of Steel) 


New Delhi, the 21st Decenilver , 1973 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( इस्पात विभाग ) 
नई दिल्ली , 21 दिसम्बर, 1973 
का० प्रा० 232. - - मपदा निदेशालय (निर्माण और आयाम 
मंत्रालय ) के कार्यालय ज्ञापन म० 21012 ( 8 )/ 72 पीग्न 4 तारीख 
29 नवम्बर, 1972 के पैग 2 के माथ पठिन, गरकारी स्थान ( अप्रा 
धिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम , 19 58 ( 1958 का 32 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रक्षम शक्तियों का प्रयोग करते ६ , केन्द्रीय मरकार.. 
निम्न मारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारियों को , जो भारत 
मरकार के गजपत्रित अधिकारी को पक्ति के ममतुल्य अधिकारी है 
उम्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्ति करती 
है और उक्त अधिकारी उक्न मारणी के ए स्तम्भ ( : ) में विनिर्दिष्ट 
मरकारी स्थान की बाबत अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय मीमाओं 
के भीतर उक्त अधिनियम द्वाग प्रथया उसके. अधीन संपदा अधिकारियों 
को प्रदन शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेंगे । 


S . O . 232. - - In cxercise of the powers conferred by Section 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1958 ( 32 of 1958 ) read with para 2 of the Directorate of 
Estates ( Ministry of Works and Housing ) O . M . No . 21012( 8 )/ 
72- Pol.IV , dated the 29th November, 1972, the Central Govern 
ment hereby appoints the officers mentioned in column ( 1) of 
the Table below , being oflicers oquivalent to the rank of a gazet 
ted officer of Government, to hc Estate Ollicers for the purposes 
of the said Act and the said officers shall exercise the powers 
conferred and perform the duties inposed on Estate Officers by 
or under the said Act within tho local limits of their respective 
jurisdiction in respost of the public premises spocified in column 
( 2 ) of the said Table . 


. . 


- 


- 


- 


- 


TABLE 
- - - - -- 

- - - 
Categories of Public pre 
mises and local limits of 

jurisdiction 


सारणो 


Designation of the Officer 


अधिकारी का पद नाम 


मरकारी स्थान के प्रवर्ग और 
अधिकारिभा की स्थानीय मीमा 
- - . - - - - - . - 


- 


। 


- - 


. 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
( 2 ) 


1. उप- नगर- प्रणामक , बोकारो स्टील प्रोकारो स्टील लि . के या उसके 

लिः , बोकारो स्टील गिटी , द्वारा या उसकी और मे पट्टे पर 
जिग्ना धनमाय , बिहार 

लिए गाए अथवा अधिग्रहण किए गए 
स्थान और जो उनके अपने- अपने 

प्रणानिक नियंत्रण के प्रधीन है । 
2. ज्येष्ट भूमि और मंपदा अधि 

कागे, बोकारो स्टील लिमिटेड, 
बोकारो स्टील मिटी , जिला 
धनबाद , बिहार 

. . - - - - - 
[ मं० मी० 24 ( 68 )/ 69 ] 


1. Deputy Town Admninistra - Premises belonging to , or 

or. Bokaro Steel City , taken on leave or requi 
Dhanbad , Blhar. 

sitioned by or on behalf 

of the Bohuro Steel 
2. Senior Land and Estate Limiteul and which 

Onlicer , Bokaro Steel Limi are under their respective 
ted , Bokaro Steel City. Distt . administrative control. 
Dhanbad . Blhar. 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


[ No. B- 24( 68)/ 69] 
G. N. TANDON, Director 


जी० एन० टंडन , निदेशक 


- 


- 


- - -- - 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - 
( खान विभाग ) 

- लाइन आरक्षित वन क्षेत्र में तवा नाला की भागत : दक्षिणी 

गीमा के माध होकर गुजरती है । 
नई दिल्ली , 9 जनवरी , 1974 

च - छ लाइन पारक्षित यन में होकर गुजरती है । 
का . प्रा० 233.- - - यतः केन्द्रीय मरकार को ऐसा प्रतीत होता 
है कि संलग्न अनुसूची में वणित भमि में में कोयला प्राप्त होने की 

लाइन प्रारक्षित वन, ग्राम भोगईखापा और ग्राम मोवापुर में 
संभावना है ; 

नया नाला की भागन दक्षिणी सीमा के माथ होकर 

गुजरती है और प्रारम्भिक बिदा क पर मिलती है । 
अतः प्रब, कोयला वाले क्षेत्र ( प्रर्जन और विकास ) अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 20) की धारा 4 की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 

[फाईल सं० 25/ 10/ 73-कोयला - 5] 
शस्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार, तद्धारा उममें कोयले 

( Department of Mines ) 
के लिए पूर्वक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 

New Dəlhi, the 9th January, 1974 
इस अधिसूचना के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र की योजना का निरीक्षण, 

S . O . 233. --- WHEREAS it appears to the Central Govern 
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ), दरभंगा inent that coal is likely to be obtained from the lands mentioned 
हाउस , रोची के कार्यालय अथवा उपायुक्त , अतुल ( मध्य प्रवेश ) के 

in the Schedule hercto annexed ; 
कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक , 1 -कामिल हाऊम स्ट्रीट , कलकत्ता 

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred 
के कार्यालय में किया जा सकता है । 

by sub - section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Arcas (AC 
quisition and Developinent) Act, 1957 ( 20 of 1957), the Central 

Government hereby gives notice of its intention to prospect 
इस अधिसूचना के अन्तर्गत पाने वाली भूमि में रुचि रखन वाले 

for coal therein . 
सभी व्यक्ति , उम्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में निर्दे . 

The plan of the area covered by this notification can be 
शित समस्त मानचित्र , चार्ट और अन्य दस्तावेज , इग अधिसूचना के inspected at the office of the National Coul Developmont Cor 
प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर गजस्य अधिकारी, राष्ट्रीय 

poration Limited (Revenue Section ), Darbhanga House , Ranchi 

or at the office of the Collector, Betul (MP) or at the office of 
कोयला विकास निगम लिमिटेड , दरभंगा हाऊम, रांची को भेजेंगे । 

the Coal Controller , 1 , Council House Street , Calcutta . 

All persons interested in the lands covered by this notifi 
[सं० काग/ राजस्व/ 135/ 73] 

cation shall deliver all maps, charts and other documents re 
तारीख 13 -- 11 -73 

ferred to in sub -section ( 7 ) of section 13 of the said Act to the 
Revenue Officer, National Coal Development Corporation 

Limited , Darohanga. Housc , Ranchi, within 90 days from the 
अनुसूची 

date of publication of this notification . 
पाथाखेड़ा खण्ड - III 

No. DRG/ Rev / 135 / 73 

Dited 23- 11- 73 
पाथाखड़ा कोयला क्षेत्र 

SCHEDULE 
( मध्य प्रदेश ) 

PATHAKHERA BLOCK - IUS 

PATHAKHERA COALFIELD 
-- - - - - - - . . - - -- - - 

( Madhya Pradesh ) 
क्रम सं० ग्राम ग्राम सं० तह- जिला टिप्प 

Vill - 
___ सील SI. 

Tahsil District 
क्षेत्र Village 

Re 
णियां 

age No . 

Area marks 


No . 


- - -- 


- 


- 


- 


- . 


- 


- 


भाग 


. 


. 453 /1 _ Bctul 


Betul 


बागोदोना 
सोपापुर 
भौगईखापा 
प्रारक्षित वन 


453/ 1 बेतुल 

- " 
- 


बेतुल 
" 


भाग 
भाग 
भाग 


Part 
Part 
Part 


1 . Bagdona . 
2. Sovapur . 
3. Bhegoikhapa 
4 . Reserve Forest 
__ TOTAL AREA : 


Part 


. 
. 


भाग 


.. .3585 . 00 acres ( approximately ) 
OR 1453 , 78 hectares (approximately ) 


कुल क्षेत्र - 358 5 एकड़ ( लगभग ) 
अथवा 1 450 . 78 हेक्टेयर्स ( लगभग ) 


सोमा वर्णन : 


फ - स लाइन ग्राम सोबापुर और बागदोना से होकर गुजरती है । 
ख - ग - घ - लाइन ग्राम मागदोना, बागोना और भौषापुर ग्रामों को 

भागतः सामान्य सीमा, सोषापुर और पारभिन वन की सामान्य 
सीमा , सवा नाला की भागतः दक्षिणी सीमा के भाग 
होकर गुजरती है ( कोयला वाले क्षेन्न ( अमन और विकास ) 
अधिनियम , 1957 की धाग 7 ( 1 ) के अधीन भागतः 

सामान्य सीमा ) । 
127 G of I/ 73 - 6 


BOUNDARY DESCRIPTION : 
A - B Line passes through villages Sovapur and Bagdona . 
B - C - D - E Linc passes through Bagdona , Part Common boun 

dary of villages Bagdona & Sovapur , common 
boundary of villages Şovapur & Reserve Forest, 
along part Southern bundary of Towa Nala (i.e . 
along the part cominon boundary of Pathakhera 
Block- II notified U / s. 7 ( 1 ) of C. B . A . ( A & D ) Act , 

1957.) 
E - F Line passes along the part Southern boundary of 

Towa nala in Reserve forest arca . 
F - G Line passes through Reserve Forest. 
G - A 

Line passes through Reserve Forest, villag: Bhogo 
ikhapa and along the part Southern boundary of 
Towa Nala in village Sovapur and meets at starting 
point A . 

[ F. NO. 25/10/ 73- C5] 


270 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 26 , 1974 /MAGHA 6 , 1895 


[PART II — 


- - - - : - - 


.-- - - 


- . . . . - 


- 


- - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - 


मा० प्रा० 2 3 4.--.- यतः केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता 
है कि मंलग्न अनुसूची में वणित भूमि में से कोयला प्राप्त होने की संभावना है । 

अनः अब , कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास ) अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदरा 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एस द्वारा उममें कोयले 
के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 

इम अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की योजना का निरी 
क्षण, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड ( गजस्व अनुभाग ) दरभंगा 
हाऊम , रोची के कार्यालय अथवा उपायुक्त पलाम , डालटन गंज (बिहार ) 
के कार्यालय में प्रथया कोयला नियंत्रक 1, काउमिल प्लाऊस स्ट्रीट , कलमना 
के कार्यालय में किया जा सकता है । 

इम अघिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में रुचि रखने वाले 
सभी व्यक्ति , उफ्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में 
निर्वशित समस्त मानचित्र, चार्ट और अन्य दस्तावेज इस अधिसूचना के 

काशन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी , राष्ट्रीय 
फोयला विकास निगम लिमिटेड, दरभंगा हाऊम , राची को भेजेंगे । 

ड्राईग संख्या - राजस्व / 1 30/ 73 
तारीख 30 - 10 - 73 
( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित क्षेत्र ) 

खण I 
( करकट्टा कोलियरी सीमा उत्तरी करनपुरा कोयला मंत्र ) 

अनुसूची 
कम सं ग्राम थाना थाना जिला क्षेत्र टिप्पणी 

सं० 


(Arca notifled for prospecting 

BLOCK - I 
( Karkatta Colllery Extension North Karanpura Coal Field ) 
SCHEDULE 

- - 
Sl. Village Thana Thana Dis - Arca in Re 
No . 

No. trict acrcs marks 
1. Nawadih . Burmu 4 Ranchi 121 . 75 Part 
TOTAL AREA ; . 121 . 75 acres (approximately) 

or 

49 . 75 Hectares (approximately) 
Boundary Description : 
A - B Liile passes through village Nawadih . 
B - C 

Line passes through village Nawadih . 
C - D Line passes along the part common boundary of 

villages Nawadih and Tumang i. e. along the part 

Lease- hold boundary of Karkatta colliery). 
D - A Line passes through village Nawadih and meets at 
starting point A , 

[ No . 25(27)/73- C5] 
का० प्रा० 235. - - - - यत . केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता 
है कि संलगन अनुसूची में वर्णिन भूमि में से कोयला प्राप्त होने की संभावना है ; 

प्रतः अब , कोयला वाले क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वाग उसमें कोयले 
के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है । 

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की योजना का निरी 
क्षण , राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, ( राजस्व अनुभाग ) वर 
भंगा हाऊस , रांची के कार्यालय प्रथवा उपायुक्त पलामू , डालटन गंज , 
(बिहार.) के कार्यालय में प्रथवा कोयला नियंत्रक , 1, काउमिल हाऊम 
स्ट्रीट , कलकत्ता के काालय में किया जा सकता है । 

इम अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में मचि रखने वाले 
सभी व्यक्ति , उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7) में निर्दे 
शित समस्त मानचित्र , चार्ट और अन्य दस्तावेज ४स अधिसूचना के प्रका 
शन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, राष्ट्रीय कोयला 
विकास निगम लिमिटेड , परभंगा हाऊस , रत्रिी को भेजेंगे । 

ड्राइंग मं० राजस्व / 131/ 73 

तारीख 9 - 11 - 1973 
( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित क्षेत्र ) 

अनुसूची 
धाध खंड ( उस्सरी और दक्षिणी ) 
उत्तरी कग्नपुरा कोयला क्षेत्र (बिहार ) 

धाधू उत्तरी खंड 


एकड़ों 


__ में 


- - - 
1. नवावीह बरम् 4 रांची 121 . 75 भाग 

कुल क्षेत्र 121 . 75 एकर ( लगभग ) 

अथवा 49 . 75 हेक्टेयर्स ( लगभग ) 
सीमा वर्णन 
क - स्त्र लाइन ग्राम नवावीह से होकर गुजरती है । 
ख - ग लाइन ग्राम नवावीह से होकर गुजरती है । 
ग - ध लाइन ग्राम नयावीह और सुमंग की भागत: सामान्य सीमा 

के माथ होकर गुजरती है (अर्थात करकदा कोलियरी 

को भागनः पट्टा ग्रहीत सीमा के माथ ) 
भ - क लाइन माम नवादीह मे होकर गुजरती है और प्रारम्भिक मि 
क पर मिलती है । 

[ सं० 25 ( 27 )/ 73 को० - 5. ] 
s . o . 234 ..-- WHEREAS it appears to the Central Govern 
ment that coul is likely to be obtained from the lands mentioned 
in the Schedule hereto annexed : 

NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Arcas (Acquisi 
tion and Development) Act, 1957 ( 20 of 1957), the Central 
Government hereby gives notice of its intention to prospect for 
coal therein . 

The plan of the area covered by this notification can be 
inspected at the office of the National Coal Development Corpo 
ration Limited ( Revenue Section), Darbhanga House , Ranchi. 
or at the office of the Deputy Commissioner , Palamau, Dalian 
ganj, ( Bihar ) or at the Office of the Coal Controller, I , Council 
FHouse Street , Calcutta . 

All persons interested in the lands covered by this notifica 
tlon shall deliver all maps, charts and other documents referred 
to in sub -section (7 ) of section 13 of the said Act to the Revenue 
Officer, National Coal Development Corporation Limited , 
Darbhanga House, Ranchi, within 90 days froin the date of 
publication of this notification , 

DRG No. Rev/130 / 73 
dated 30th October, 1973. 


- - - 


क्रम सं० ग्राम 


थाना थाना अंचल मिलाक्षेत्र टिप्प 

सं० 


णिर्या 


- 


- - 


- 


|- 


बालूमठ 


208 बालूमठ पलामू 


211 


भाग 
भाग 
भाग 


लं 


212 
213 
214 


हेमपुर 
नवावीह 
धाध 
मैसादोन 
गरेन्जा 
पिंडान 
मारंग लोध्या 
विणनपुर 


भाग 


+ 


॥ 
॥ 
" 


भाग 


217 


222 


॥ 


भाग 
भाग 
भाग 


8. 


223 


कुल क्षेत्र 1940 . 00 एकड़ ( लगभग ) 
अथवा 785. 08 हेक्टेयर्स ( लगभग ) 


- 


- - - 


- 


- 


- . . 


- - 


- 


- - - 


213 


214 
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सौमा वर्णन : 

The plan of the area covered by this notification can be ins . 
pected at the office of the National Coal Development Corpora 

tion Limited ( Revenue Section), Darbhanga House , Ranchi or at 
फ - ख लाइन ग्राम नवाडीह में होकर गुजरती है । 

the office of the Deputy Commissioner , Palamat , Dallanganj, 

( Bihar ) or at the office of the Coal Controller, 1 , Council 
रख - ग लाइन नधारोह, पाध , भैमादोन , गैरेजा, बिशनपुर , मारंग 

House , Street, Calcutta , 
लोइया और पिडारकन ग्राम से होकर गुजरती है । 

All persons interostod in the lands covered by this notification 
ग - लाइन , कोयला वाले क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम 

shall deliver all maps, charts and other documents referred to 

in sub -section ( 7 ) of section 13 of the said Act to the Revenuo 
को धारा १( 1 ) के अधीन ग्राम पिडारकन और गरेन्जा , Oficer, National Coal Development Corporation Liinitcd , 

Darbhanga House, Ranchi within 90 days from the date of 
खंड पिंडारकन गणेशपुर की भागत मामान्य मीमा के साथ 

publication of this notification . 
होकर गुजरती है । 

DRG No . Rev/131 / 73 , 

dared 9th Novemcer , 1973 
षक लाइन ग्राम गरेग्जा , भैसावोन, हेमपुर और नवाडीह से होकर 

( Arca notificd for prospecting ) 
गुजरती है । 

SCHEDULE 

Dhadhu Blocks (North & South ) North Karanpura 
धाधू दक्षिणी खंड 

Coalfeld (Blhar) 

DHADHU -NORTH BLOCK 
प्रम सं० 

थाना थाना अंचल जिलाक्षेन्न टिप्प 
ग्राम 
सं० 

णियो Si. Village Thana Thana Anchal District Re 
No. 

No . 

Area marks 
1. चितरपुर 

बालमठ 210 बालूमठ पलामू भाग 
2. धाधू 212 

1 . Hempur . . Balu - 208 Balı - Palu - Part 
3. चाफरला 238 चंदवा 

nath mit 

nau 
, 
4 . महुमामिलान 279 ॥ 

211 
2. Nawadih . . 

Part 
॥ 
3. Dhadhu . . 

212 

Part 
5. जमीग 281 " " 4 . Bhaisadon 

Part 
6 . पारधे 

282 

॥ 5. Gerenja . . 

Part 
7. देवनडिया 298 , 

6 . Pindarkon 

217 

Part 
7. Marang Loiya , 222 

Part 
कुल क्षेत्र 6945 . 00 एकड़ ( लगभग ) 8. Bishunpur . , 223 

Part 
अथवा 2810 10 हेक्टेयर्म ( लगभग ) 

TOTAL AREA; . : 1940 . 00 acres ( approximately ) 
सीमा वर्णन : 

1785 . 08 hectares (approximately ) 
- च - छ - ज ___ लाइन बालूमठ अंचल के ग्राम चितरपुर और चंदवा 
अंचल के चाकला , महामिलान और प्रारधे 

Boundary description : 
ग्रामों से होकर गुजरती है । 

A - B Linc passes through village Nawadih . 
ज - -- - ट -- लाइन आरधे , जमीरा, महमामिलान और देव दया 

Linc passes through villages Nawadih , Dhadhu . 
ग्रामों से होकर गुजरती है । 

Bhaisadon, Gerenja , Bishunpur , Marangloyia and 

Pindarkon , 
माइन देवनविया और माल्हन ग्रामों की भागतः 

C - D Linc passes through villages Pindarkon and Gerenja , 
सामान्य मीमा के साथ होकर गुजरती है । 

part of the boundary common with Pindarkon 
Ganeshpur Block acquired U / s. 9 ( 1 ) of the 

C , B . A . ( A & D ), Act , 
- - ण - त - ध - ६ माउन चंदवा अचल से देवनविया मामिलान, 

D - A 
चाकला ग्रामो से होकर और बालूमठ अंचल के 

Line passes through villages Gerenja , Blaisadon , 

Hemput and Nawadih . 
धाधुवा और चितरपुर ग्रामों से होकर गुजरती है । 

DHADHU _ SOUTH BLOCK 
लाइन पदवा अंचल के ग्राम चितरपुर से होकर 

SI. Village Thala Thana Anchal District Re. 
गुजरती है, और प्रारम्भिक बिटु पर मिलनी 

No . 

Arcu marks 
है । 
[ सं० को 5-25( 8 )/ 73] 

1. Chitarpur . Balu- : 210 Balu - Palaman Part 
ए० एम० देशपाण्णे , प्रबर मचिव 

# math 

math 
2. Dhadhu . . , 212 
3. Chakla . . . 

Chand 
S . O . 235 . -- WHEREAS it appears to the Central Govern 

wa 
ment that coal is likely to be obtained from the lands mentioned 
in the Schedule liereto annexed ; 

4 . Mahuamilan 

5. Zamira . . " 
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
by sub - section (1 ) of section 4 of the Coal Bearing Arcus (AC 6. Ardhe . . 
quisition and Developmont) Act , 1957 ( 20 of 1957 ), the Con 
tral Government hereby gives notice of its intention to pros 7. Deonadia 
pect for coal therein . 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


or 


B- C 


No . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 135 
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[PART II 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TOTAL AREA ; . 6945 . 00 acres ( Approximately ) 

शिक्षा सपा समाज कल्याण मंत्रालय 
or 
2810 . 10 hectares (Approximately ) 

( संस्कृति विभाग ) 
Boundry Description 

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1973 
E- F - G Lines pass through villages Chitarpur of Balumaih 
H - I anchal and through villages Chakla , Mahuâinilan पूर्त-अक्षय निधि अधिनियम , 1890 के मामले में और 
& Ardhe of Chandwa anchal. 

पुस्तकालय विज्ञान के लिये शारखा रंगानाधन अक्षप निधि के 
I - I - K Lines pass through villages Ardhe , Zamira , Mahua मामले में । 
L - M milan and Deonadia . 

का , आ . 238. - केन्द्रीय सरकार को इसके साथ संलग्न अनु 
M - N Line passes along the part common boundary of 
villages Dconadin & Malhan . 

सूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति को पूत-अक्षय निधि के खजांची 
N - O - P Lines pass through villages Deonadia , Mahuamilan , 

में निहित करने के लिये एक आवेदन पत्र भेजा गया है , जो 
Q -- R - S Chakla of Chandwa anchal and through villages 

भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 
Dhadhua and Chitarpur of Balumath anchal. 

एस . ओ . 3371 , दिनांक 27 नवम्बर , 1963 के साथ प्रकाशित 
S - E Linc passes through village Chitarpur of Chandwa 

योजना के अनुसार अनुप्रयक्त होगी । 
anchal and meets at starting point E . 

- - - - ... - - - - 

अतः अब , पूर्स अक्षय निधि अधिनियम , 1890 (1890 के 
[ No. C - 5 -25 ( 9 )/ 73] 6 ) की धारा -4 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
A . S . DESHPANDE, Under Secy . करते हुए तथा पोक्त आवेदन -पत्र पर, केन्द्रीय सरकार एतद 

द्वारा यह निर्देश करती है कि उक्स सम्पत्ति भारत के पूत अक्षय 

निधि के खजांची, जो उसके द्वारा धार्य होगी, में निहित होगी 
पेट्रोलियम और रसाधन मंत्रालय 

और यह भी निदेश देती है कि उक्त सम्पत्ति और उसकी आय 
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1973 

का उपयोग योजना में निर्धारित शता के अनुसार किया जाएगा । 
का . आ . 236. - आवश्यक यस्त, अधिनियम , 1955 ( 1955 

अनुसूची 
का 10 ) की धारा 12-क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ पुस्तकालय विज्ञान के लिये शारदा रंगानाथन अक्षय निधि 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस धारा के अधीन संक्षिप्त की ओर से आवधिक जमा में तमिल नाड़, औद्योगिक नियंश 
विचारण के प्रयोजनों के लिए राजस्थान मिट्टी का तेल व्याहारी निगम लिमिटेड मद्रास में उनके आवधिक खाते की रसीव संख्या 
अनज्ञापन आदेश , 1971 को विशेष आदेश के रूप में घोषित करती 20004, दिनांक 22 सितम्बर, 1973 द्वारा 30, 000/- रुपए की पूंजी 

लगाई गई । 
सं. आई . एरा . 11013/ 5/ 73 - आई . ओ. सी. ] 

[ संख्या एफ . 4-1/ 71-सी.ए.-1 (3) ] 
ई . ए. एस . शर्मा, अवर सचिव 

एम . आर. चौधरी , अवर सचिव 
MINISTRY OF PETT.OLEUM AND CHEMICALS 

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE 

(Department of Culture) 
New Delhi, the 26th December, 1973 

New Delhi, the 3rd January, 1974 
S. O . 236.---In exercise of the powers conferred by sub 
Kection ( 1 ) of section 12 A of the Essential Commodities 

In the matter of the Charitable Endowments Act, 1890 
Act, 1955 ( 10 of 1955) , the Central Government hercby 

and in the matter of the Saradu Ranganathan 
declares the Rajasthan Kerosenc Oil Dealers Licensing 

Endowment for Library Science , 
Order , 1971 , as a Special Order for purposes of summary 

S. O . 238 . - Whereas an application has been made to the 
trial under that section . 

Central Government for vesting the property specified in 
[ No. IS 11013 / 5 /73-IOC] 

the Schedule appended bereto in the Treagurer of Charit 

able Fadowments for India , to be applied in accordance 
E. A. S. SARMA, Under Secy. 

with the Scheme, published with the notification of the 
Governmert of India in the late Ministry of Education No . 

S. O . 3371 dated the 27th November, 19633 
MINISTRY OF AGRICULTURE 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 

sub - section ( 1 ) of section 4 of the Charitable Endowments 
( Department of Agriculture ) 

Act, 1890 ( 6 of 1890 ) , and on the application as aforesaid, 

the Central Government hereby directs that the said pro 
New Delhi, the 14th January , 1974 

perty shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments 
for India to be held by him and directy that the said pro 

perty and the income thercof shall be applied in accord 
CORRIGENDUM 

ance with the terms set out in the aforesaid Scheme. 


PDDum 


pertyndia to he income therest in the 


S . O . 237. _ In the notification of the Government of 
India in the Ministry of Agriculture (Department of Agri 
culture ) No. G . S . R . 886 dated the 4th July , 1973 published 
in the Gazette of India , Part -lI Section 3 , Sub-section (i), 
(lated the 18th August, 1973 , at pages 1644 , in rule ( 2 ) , 
under the heading " Essential ", in item (i ), for " degree of 
cquivalent " reud " degrce or equivalent ". 

__ [ No . 2-30 / 69- Fy (I) T -I] 
K . CHATTERJEE, Under Secy . 


SCHEDULE 
A sum of Rs. 30 , 000 / - invested on behalf of the Sarada 
Ranganathan Endowment for Library Science in Fixed 
Deposit with the Tamil Nadu Industrial Investment Cor 
poration Limited, Madras, vide the Fixed Deposit Receipt 
No. 20004 dated 22nd September , 1973, 

[ No . F. 4 - 1 / 71 -CAT ( 3 ) ] 
M . R. CHOUDHURY , Under Secy . 
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- 


- 


मौवहन और परिवहन मंत्रालय 


( परि हन पक्ष ) 
नई दिल्ली , 14 जनवरी, 1974 


66 . Dominican Republic 
67. Uruguay 
68 . China 
69 . Iran 


28 June , 1973 
25 September , 1973 

5 October , 1973 
5 October, 1973 " 


( व्यापार नौज हन ) 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - - - - 


- - - -- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


[ No. 11 - MTO(63)/ 73] 


का० प्रा० 239 व्यापार नौवहन अधिनियम, 1958 ( 1958 का 44 ) 
की धारा 283 के खण्ड ( क ) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषणा करती है कि :- - 

( 1 ) डोमिनिकन रिपब्लिक, 
( 2 ) उरूगुए 
( 3 ) चीन 
( 4 ) ईरान 


का०मा० 210 – व्यापारी नौवहन धिनियम, 1958 ( 1958 का 44 ) 
को धाग 283 के खण ( क ) के उपबन्धों के अनुकरण में , केन्द्रीय मरकार 
एनद्वारा घोषणा करती है कि निम्नलिखित देशो की सरकारों, अर्थात् : - - 


देशों की सरकारों ने क्रमश : 28 जून, 1973; 25 मितम्बर , 1973; 
5 अक्तूबर , 1973 तथा 5 अक्तूबर, 1973 से अन्तर्राष्ट्रीय भार रेखा 
संगमन 1966 को म्वीकार कर लिया है और यह निर्देश देती है कि 
भारत मरकार , नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) ( व्या 
पार नौवहन ) की अधिसूचना मं० सा० प्रा० सं० 368 दिनांक 19 
जनवरी , 1973 में निम्नलिखित मंशोधन किये जायें , अर्थात् : - - 


( 1 ) आस्ट्रिया 

( 2 ) फिजी 
. .. ( 3 ) लीविया परब गणराज्य 

( 4 ) गैवन 
( 5 ) चीन 


__ उक्त अधिसूचना में , सारणी में , 65 मद तथा तत्सम्बन्धी प्रवि . 
ष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियां जोड़ी जायें , अर्थात् :--- 

-~- - - - - - - - - - - - 


ने क्रमश. 4 अगम्न , 1972 ; 15 अगस्त , 1972 ; 10 जनवरी, 1973 ; 
3 सितम्बर, 1973 और 5 असूबर, 1973 में समुद्र में जीवन सुरक्षा 
संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय मंगमन को स्वीकार कर लिया है और निवेश देती 
है कि भारत मरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष) 
( व्यापार नौवहन ) की अधिसूचना स० एम० ओ० 522 दिनांक 19 जनवरी, 
1973 में निम्नलिखित संशोधन किये जाएं , अर्थात :- -- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- . - 


- 


" 66. रोमिनिकन रिपकिलाफ 
67. उरुगए 
68. चीन 
69 ईरान 


28 जून . 1973 
25 सितम्बर , 1973 
5 अक्तूबर , 1973 
5 अक्तूबर , 1973 
[ सं० 1 1-एम० टी० प्रो० ( 63 ) / 73] 


उक्त अधिसूचना में दी गई मारणी के मद मे० 86 और उसकी 
प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित मव और प्रविष्टियां जोड़ दी जायेंगी , 
प्रर्थात् :- - 


- - - 


- - -- - 


-- - 


- 


- -- 


- 


- - - --- - - - 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 


( Transport Wing ) 


87. प्रास्ट्रिया 
88. फिजी 
89. लोबिया अरम गणराज्य 
90. गवन 
91. चीन 


New Delhi, the 14th January, 1974 

(MERCHANT SHIPPING ) 


4 अगस्त , 1972 
15 अगस्त , 1972 
10 जनवरी , 1973 
3 मितम्बर, 1973 
5 अक्तूबर, 1973 

[ सं० 42- एम० ए० ( 6 )170] 
वि० वि० सुब्रह्मण्यम उप -सचिष । 


S . O . 239 — In pursuance of the provisions of clause 
(a ) of section 283 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 
1958 ), the Central Government hereby declares that the 
Government of the countries of : 


(1) Dominican Republic , 
( 2) Uruguay , 
( 3 ) China, 
( 4 ) Iran, 


have accepted the International Convention on Load Lines , 
1966 with effect fron 28th June , 1973, 25th September, 19733; 
5th October , 1973 and 5th October , 1973 respectively and 
directs that thy following amendments shall be mado in the 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Shipping and Transport ( Transport Wing ) (Merchant Shipping ) 
No . s . o . 368 dated 19th January 1973 , nainely : 


s , o . 240 In pursuance of the provision of clause ( a ) of 
Section 283 of the Mercliant Sluipping Act, 1958 (44 of 1958 ), 
the Central Government hereuy declares that the Governinents 
of the countries of 

( 1 ) Austria , 
(2 ) Fiji, 
(3 ) Libyan Arab Republic, 
( 4) Gabon, 
(5 ) China , 


In the said notiAcation in the Table , after item 65 and the 
entries relating thereto , the following items and entries shall be 
added , namely : 


have accepted the International Convention for thc Safety 
of Life at Sea , 1960 , with effect froin 4th August , 1972, 15th 
August, 1972 ; 10th January , 1973 ; 3rd September, 1973 and 
5th October . 1973 respectively and directs that the following 
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- 
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amendments shall bo made in the notification of the Government 

नई दिल्ली , 16 जनवरी, 1974 
of India in the Ministry of Shipping and Transport ( Transport 

Wing ) ( Merchant Shipping ) No. S . 0 . 522 dated 19th January , 
1973 , namely : 

का आ . 242. - केन्द्रीय सरकार, विद्युत ( प्रदाय ) अधि 

नियम , 1948 (1948 का 64 ) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का 
In the said notification , in the Table , after item 86 and the 

प्रयोग करते हुए और इस मंत्रालय की अधिसूचना सं . बिजली 
entries relating thereto , the following items and entries shall 
be added , namely : 

दो 28 ( 8) / 72 दिनांक 13 जून , 1973 के आंशिक संशोधन में , 
श्री एस . एस . कार, संयक्त सचिव और विधि सलाहकार, विधि 
न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग ) को 

श्री पी . जी . गोखले के स्थान पर केन्द्रीय विदास प्राधिकरण के सदस्य 
" 87. Austria 4 August, 1972 

के रूप में , एतद्द्वारा , नियुक्त करती है । 
88. Fiji 15 August, 1972 

[ सं . बिजली-टो28 ( 8) / 72 ] 
89. Libyan Arab Republic 10 January , 1973 

एम . पी . जैन , उपनिदेशक (विदात् ) 
90. Gabon 

3 September, 1973 
91 . China 5 October , 1973 ". 

New Delhi, the 15th January, 1974 
[ No. 42- MA(6)/ 70 ] 

S. O . 242. - - In exercise of the powers conferred by acc 

tion 3 of the Electricity ( Supply ) Act, 1948 ( 54 of 1948 ) 
V . V. SUBRAHMANYAM Dy. Sccy. and in partial modification of this Ministry s notification No . 

EL, II - 28 ( 8 ) / 72 dated the 13th June , 1973, the Central 
Government hereby appoints Shri S . S . Kar , Joint Secretary 

and Legal Adviser, Ministry of Law , Justice and Company 
सिंचाई और वित् यत् मंत्रालय 

Affairs , (Department of Legal Affairs ) , as a Member of 

the Central Electricity Authority vice Shri P . G . Gokhale. 
नई दिल्ली, 21 नवम्बर , 1973 

INo. El.. II - 28 ( 8 ) / 72 ] 

S. P. JAIN, Dy . Director ( Power ) 
का. आ. 241. - पंजाब पुनर्गठन अधिनियम , 1968 (1968 का 
31) की धारा 80 की उपधारा ( 2 ) और ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

रेल मंत्रालय 
का प्रयोग करते हार, केन्द्रीय सरकार उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों 

(रेलवे बोर्ड ) 
और राजस्थान राज्य से परामर्श करके, मुख्य इंजीनियर (सिंचाई ) 

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1974 
हरियाणा के स्थान पर मुख्य इंजीनियर ( नहर) सिंचाई संकर्म 
हरियाणा, को व्यास सन्निर्माण बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती का , आ . 243. -रेल गात्रियों पर सीमाकर अधिनियम , 
है और निवेश देती है कि भारत के सिंचाई और विद्यत् मंत्रालय 1958 ( 1958 का 69) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
की अधिसूचना सं . 17/ 128 / 67 - बी एण्ड बी (जिल्द 2) , सीरीख 25 करते हुए और भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की 23 
मार्च, 1973 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात - मार्च, 1068 की अधिसूचना संख्या एफ (एक्स ) 1-67 / टी . एक्स -10 / 

5-ए का अतिक्रमक करते हुए केन्द्रीय सरकार एतत्ववारा निर्देश देती 
उक्त अधिसूचना में , मद (14 ) के सामने , विद्यमान प्रविष्ठियों है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में विदिष्ट अधिसूचित 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : स्थान रो/ तक रेलवे द्वारा मात्रा करने वाले किसी यात्री पर, ऐसे 
" (14 ) मुख्य इंजीनियर (सिंचाई ), पंजाब मुख्य इंजीनियर अधिसूचित स्थान से तेईस किलोमीटर के व्यास के भीतर स्थित 

( नहर) , सिंचाई संकर्म , हरियाणा और मख्य इंजीनियर , किसी रेलवे स्टेशन तक / से , सीमाकर नहीं लगाया जायेगा । 
राजस्थान नहर परियोजना " । 

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1974 से लागू होगी । 
[ फा . सं . 17 / 128 / 87- बी एण्ड भी 

अनुसूची 
के . के . महरा अवर सचिव 

1. ज्वालापुर 
MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER 

[ सं . एफ (एक्स ) 1-73/ 5/ 8-[2] 
New Delhi , the 21st November, 1973 

MINISTRY OF RAILWAYS 
S. O . 241. ---In exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 2 ) and ( 3 ) of Section 80 of the Punjab Reorganisa 

( Rallway Board ) 
tion Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government, in con 

New Delhi, the 3rd January, 1974 
sultation with the Governments of the successor States and the 
State of Rajasthan , hereby appoints tho Chief Engineer 

S. O . 243. ---In exercise of the power s conferred by sec 
( Canals ); Irrigation Works Haryana in place of the Chief 

tion 4 of the Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956 
Engineer ( Irrigation ) Haryana as a member of the Beas Con 

(69 of 1956 ), and in supersession of the notification of the 
struction Board and directs that tho following amendment 
shill be made in the notification of the Government 

Government of India in the Ministry of Railways (Railway 

Board ) No . F ( X ) I-67 / TX - 19 / 5 - A clated the 23rd March , 1968, 
of India in Ministry of Irrigation and Power No . 

the Central Government hereby directs that no terminal tax 
17 / 128 / 67 - B & B ( Vol. II ) dated the 23rd March , 1973, 

shall be livied on any passenger travelling by railway from 
namely : 

or to the notified place mentioned ir: the Schedulo annexed 
In the sald notification, against item ( 14 ), for the existing 

hereto , to or from any railway station situated within a radius 
entries the following entries shall be substituted , namely : 

of twenty three kilometres from such notified placc , 
"( 14) The Chief Engineer (Irrigation, Punjab, Chief 

__ 2. This notification shall have effect on and from the 1st 
Engineer ( Canals), Irrigation Works, Haryana and the 

February, 1974 . 
Chief Engineer, Rajasthan Canal Project. " 

SCHEDULE 
[ F. No . 17 / 128 /67- B & B-( Vol. II) ] 

1. JAWALAPUR . 
K . K . MEHRA, Under Secy. 

[ No. F( X )I- 73 / 5 / 6- A ] 
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का . आ. 244. रेल यात्रियों पर सीमा कर अधिनियम , 
1956 (1956 का 69 ) की धाग 3 की उप धार (1 ) नारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए और भारत सरकार के रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) की 17-जून, 1973 की अधिसूचना संख्या एफ 
( एक्स ) 1-71/ टी . एक्स - 19 / 1 और 3 जुलाई , 1971 की अधि 
सुचना संख्या एफ ( एक्स ) 1-71 / टी . एक्स -10 / 1 का अतिक्रमण 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवारा :-- 


में विदिष्ट पर निश्चित करती है । इन्हीं परों 
के अनुसार उक्त अनुसूची के कालम 1 में विनिदिष्ट 
अधिसूचित जगह मे / सक रेलवे द्वारा से जाये जाने 
पाले सभी यात्रियों के प्रत्येक रेलवे टिकट पर सीमाकर 

लगाया जायेगा और 
( ख ) यह निषश देती है कि उपयुक्त मीमाकर 1 फरवरी , 

___ 1974 से उद्गाहय होगा । 
2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1974 से लागू होगी । 


( क ) इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 11 


अनुसूची 


- 


- - . - - - 


- -. - 


- . - . 


- 


- - . .-- . - - - 


- . 


- . 


- - - 


- - 


- - - -- 


- 


___ II 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - - 
प्रति एकहरे टिकट पर सीमाफर की दरें 


क्रम सं० अधिसूचित स्थानों का नाम 


3 से 12 वर्ष तक के बच्चे 


- 


- 


- 


वर्जा 


थोड़ी दूरी के यात्रियों के लेबी दूरी के यात्रियों थोड़ी दूरी के यात्रियों लंबी दूरी के यात्रियों 
लिये के लिये के लिये 

के लिये 


1. हरिद्वार 
2. नियर टनल 
3. भीमगोडा टैंक 
4 . ज्वालापुर 
5 . ऋषिकेश 


( 25 कि० मी० 242 242 ० भी० मे ( 25 कि० मी० 242 242 कि ० मी० से 
कि०मी० क्रम सं० 1 से आगे 

कि० मी० क्रम सं . 1 पागे 
3 सक के लिये , ( 24 

से 3 तक के लिये , ( 24 
कि० मी० से 24 2 फि० 

कि० मी० मे 242 कि . 
मी०) क्रम सं० 4 के लिये 

मी० ) क्र० सं० 4 के 
और (17 कि० मी० 

लिये और ( 17 कि० 
से 242 कि . मी० ) 

मी० से 2 42कि ० मी० 
काम सं0 5 के लिये । 

म सं0 5 के लिये । 


र० पैसे 


रु० पैसे 


म० पैसे 


क० पैसे 


वातानुकल या पहला 
दर्जा 


1 . 45 


1 . 50 


(0 . 70 


0 . 75 


वातानुकल कर्मीयान 


1 . 45 


1 . 50 


(0 . 75 


0 . 70 
0 . 45 


दूसरा वर्जा 


0 . 95 


1 . 00 


0 . 50 


तीसग वर्जा 


0 . 45 


0 50 


0 . 20 


0 . 25 


- - - 


- - - - - 


- -- - 


- 


- - - - -- - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - --- - - 


ज्याक्या : ---यापमी टिकट पर सीमाकर अनुसूची में निर्धारित दर में दुगना होगा । 


[ सं० एफ ( एकम ) -- 73/ 5 - 6मी ] 

अमृत लाल गुप्ता , सचिव 
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S . O . 244 . — In exercise of the powers conferred by sub 

tax shall be levied in respect of every railway ticket 
section ( 1 ) of section 3 of the Terminal Tax on Railway Pas 

on all passengers carried by railway from or to the 
sengers Act, 1956 (69 of 1956 ) ond ir. supersession of the 

notified places specified in column 1 of the said 
notifications of the Government of India in the Ministry of 

Schedule , and 
Railways ( Railway Board ) No. F ( X ) I- 71 / TX- 19 / - VI dated the 
17th June, 1971 , and No. FIX )I - 71 / TX- 19 / 1 dated the 3rd 

(b ) directs that the aforesaid terminal tax shall be leviable 
July , 1971, the Central Government hereby 

with effect from the 1st February, 1974 . 


( a ) fixce the rates mentioned in column II of the Sche 

dule arnexed hercto as the rates at wbich terminal 


2 . This notification shall come into force on the 1st Febru 
ary, 1974. 


SCHEDULE 

- -- - -. . - -. --. .-- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- . . - 


- 


- - 


- -- - - - - 


- 


Rates of terminal tax per single ticket 


S . No. Name of noti 

fied places 


Adult 


Child 


between 3 & 


12 years of age 


Class of accommodation 


Short distanco 

passengers 


Long Distance 

passengers 


Short distanco 

passengers 


Long distance 

passenger s 


1 . Hardwar 
2. Near Tunnct 


3 . Bhimgoda Tank 


( 25 Kms- 242Kms ) Beyond 242 Kms. ( 25 Kms- 242 Kms ) Beyond 242 Kms . 
in respect of Serial 

in respect of S . No, 1 
Nos . 1 to 3, (24 Kms. 

to 3, 24 Kms. to 242 
to 242 Kms) in res . 

Kms . in respect of 
pect of S . No . 4 

S . No. 4 and ( 17 to 
and ( 17 to 242 Kms) 

- 242 Kms.) in respect 
in respect of S . No. 5 

of S. No. 5 


4. Jawalapur 
5 . Rishikesh 


P. Rs. 


0 . 75 


Air -conditioned class or P. Rs. 

P. Rs . 

P. Rs . 
I class 

1 . 45 1 . 50 

0. 70 
Air -conditioned chair car 
class 

1 . 45 1 . 50 

0 . 70 
II Class 

0 . 95 1 . 00 

0 . 45 
LII Class 

0 . 50 

0 . 20 
Explanations. — The Terminal Tax of a return ticket shall be double the rates fixed herein . 


0 . 75 
0 . 50 
0 . 25 


0 . 45 


[ No . F( X )I _ 73/5/ 6 - B] 

A. L . Gupta, Secy . 


श्रम मंत्रालय 


अनुसूची 


आवंश 


" क्या सलेक्टेड फटका कोलियरी , डाकघर निर्माचट्टी, जिला 

धनबाद के प्रबंधतंत्र की , सर्वश्री जगदीश मिस्त्री और 
दिलवर मियां की सेवाओं को 25 सितम्बर, 1972 से 
समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? र्याद नहीं 
सो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ? " 


नई दिल्ली, 2 जनवरी , 1974 
का . आ . 245. – यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसस 
उपाबद्ध अनुसूची में विदिष्ट विषयों के बार में सेलेक्टेड 
फटका कोलियरी, डाकघर निर्माचट्टी, जिला धनबाद के प्रबन्ध . 
तंत्र से संबद्ध नियोजकों और उन्के कर्मकारों के बीच एक 
औद्योगिक विवादविद्यमान है । 


[ एफ . सं . एल .- 2012 /189/ 72 -एल . आर.-2 ] 


MINISTRY OF LABOUR 


के 


और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन 
लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है । 


ORDER 


New Delhi, the 2nd January, 1974 


___ अतः, अब , केन्द्रीय सरकार, ऑन्योगीक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1047 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खंड ( घ ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, उक्त विवाद को उक्त 
अधिनियम की धारा 7- 2 के अधीन गठित औद्योगिक अधि 
करण संख्या 2, धनबाद को न्यायमिर्णयन के लिए निर्देशित करती 


S . O . 245 . — Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in ro 
lation to the management of selected Fatka Colliery , Post 
Office Nirsachətti, District Dhanbad and their workmen in 
respect of the matters specified in the Schedule hereto 
annexed ; 


- 
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Ard -whereas the Central Government consider s It desirablo 
to refer the said dispute for adjudication ; 

पक्षकारों के बीच निम्नलिग्नित प्रौद्योगिक विवाद को श्री जे० एन० 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

मिमलोटे, क्षेत्रीय श्रमायुमन ( केन्द्रीय ) , भुवनेश्वर को माध्यस्थम् के लिए 
clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of the Jndustrial निणित करने का एतद्द्वारा करार किया गया है : -- 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 
trial Tribunal, No. 2 Dhanbad, constituled under section 7A 

1. विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय सर्वश्री पार० सी० महाराना और एम० के० 
of the said Act. 

चौधरी क्रमशः चालक, केन्द्रीय गैरेज , 

साल्खेर और याँ० फिटर श्रे० 6, दक्षिण 
SCHEDULE 

बालदा कोलियरी की चार्जमैन ( याँ ) 
“ Whether the action of the management of Selected 
Fatka Colliery , Post Office Nirsachatti, District Dhanbad , 

के पदों पर पदोन्नति की तारीख का 
in terminating the services of Sarvashri Jagdish Mistry and 

निर्धारण । 
Dilawar Mian with effect from the 2.5th September , 1972 is 
justified ? If not, to what relief the concerned workmen 
are entitled ? " 

संघ के प्रतिनिधि तर्क करते है कि सर्वश्री 
[ F. No . L- 2012 / 169 / 72 -LRII ] 

प्रार.० मो० महाराना और एम० के० 

चौधरी , कमशः पालक, केन्द्रीय गैरेश 
प्रादेश 

और याँ० फिटर श्रे० G, दक्षिण बाग्लंदा 
नई दिल्ली , 15 जनवरी, 197 ! 

कोलियरी की चार्जमन के पद पर 

पदोन्नति का प्रादेश 15- 4-1971 को 
का० प्रा० 246 -- -पतः राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड , 

जारी किया गया था और उसे बाद में 
उड़ीपा क्षेत्र, डाकपर डेरा कोलियरी, तिला धेनकानाल ( उदीमा ) के 

तारीख्य 20-4-71 के कार्यालय प्रावण 
प्रबन्ध तन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीव, जिनका 

द्वारा प्रार्थागत रखा गया था । पूर्वोक्त 
प्रतिनिधित्व तालचेर कोलियरी मजदूर संघ , डाकघर सेग कोलियरी , 

यो व्यक्तियों मम्बन्धी पदोन्नति के आदेश 
जिला धेनकानाल ( उहीमा ) करता है, एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है , 

को इस कार्यालय के आदेश तारीख 
और यन. उप नियोजकों और उनके कर्मकारों ने प्रौद्योगिक वियाद 

2 1- 6- 71 द्वारा पुन. प्रवर्तित किया 

गया था । उनके पदोन्नति सम्बन्धी 
अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 10- की उपधाग 
( 1 ) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार दाग उन विवाद 

प्रावेश को प्रबन्धकों ने कतिपय प्रशासकीय 
को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यम्थम् के लिए निर्देशित करने का करार 

प्राधारों पर पुन. प्रास्थगित कर दिया 
कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार को एक प्रति केन्द्रीय सरकार 

था । प्रबन्धको द्वारा मामले की 
को भेजी गई है । 

मयिस्तार जांच किए जाने के बाद, 

पूर्योक्त दो व्यक्तियों की , यह इंगित 
अतः, पब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 19.17 का 

करते हुए कि पदोन्नति 17- 12- 72 से 
14 ) की धारा 10-क को उपधाग ( 3 ) के उपबन्धों के अनुगरण मे , 

लागू होगी, अन्तिम रूप से पदोन्नति कर 
केन्द्रीय सरकार उक्स माध्यस्थम् करार की , जो उसे 29 दिसम्बर , 1973 

दी गई कार्यानप प्रादेश संख्या ए०जी० 
को मिला था , एतद्वारा प्रकाशित करती है । 

एम०/कार्यालय प्रावेश / 72/ 25 71 7 
21, नारीख 19- 12- 72 वेखिये । संघ 

के अनुसार पूर्वोपन दो व्यक्तियों मम्बन्धी 
( मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धाग 10-फ के अधीन ) 

पदोन्नति के प्रादेश को 15- 4- 71 से 
के बीच 

लाग किया जाना चाहिए । 
पक्षकारों के नाम 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने निम्नलिखितों की मार्फत राष्ट्रीय कोयना 

मध्यस्य के ममक्ष बाव -विषय , दिसम्बर , 

72 से फरवरी , 1973 के बीच दक्षिण 
वाले. 

विकास निगम लिमिटेर, उड़ीमा क्षत्र , 
तालमेर: 

बालदा कोलियरी में चार्जमैन के पदों 

पर पदोन्नति किये गये 7 अन्यों को 
1. श्री पी० एन० एम० प्रदीप , अतीय 

तुलना में पूर्वोक्त दो घ्यक्तियों की 
महाप्रबन्धक ( ओ ), नाल्चेर । 

घरिष्टना के निर्धारण से सम्बन्धित 
2 श्री आर० झा , वरिष्ट ग्रुप कामिक 

होगा । 
अधिकारी ( प्रो ), ताल्चेर । 

2 विवाद के पक्षकारों का नियोजक : राष्ट्रीय कोयला यिकास निगम 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने निम्नलिग्निता का मार्फन नाल्चेर कोलियरी 

विवरण, निममे अन्नदलिन स्था - मि०, उड़ीमा क्षेत्र , म्थान और डाकघर 
वाले : मजदूर मथ :-- - 

पन या उपक्रम का नाम और पता लंग -कोनियरी, जिला धेनकानाल 
1. श्री बी० एन० मामान्न , मचिव, ताल्चेर 

भी मम्मिलित है । 

( उड़ीमा ) । 
कोलियरी मजदूर मम । 
2. श्री पी० पाल, मधिव , ताल्ले र कोलियरी 

कर्मचारी . ताल्चेर कोलियरी ममपूर संघ, 
मजदूर संघ की दक्षिण बालंदा कोलियरी 

स्थान पोर डाकघर, मेरा कोलियरी , 
शाग्या । 

शिमा धेनकानाल ( उड़ीसा ) । 
127 GolI/ 73 --- 7 
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3. यदि यह स्वयं विवाद में ताल्चेर कोलियरी मजदूर संघ , स्थान और 
अन्तर्ग्रस्त हो तो कर्मकार का नाम डाकपर गकोलियरी,जिला धेनकानाल 
या यदि कोई संघ प्रश्नगत् कर्मकार ( उड़ीमा ) । 
या कर्मकारो का प्रतिनिधित्व 
फरता हो तो उसका नाम । 


And whereas the said cnployers and their workmon havo 
by a written agreement, in pursuanco of the provisions of sub 
section ( 1 ) of section 10 A of the Industrial Disputes Act, 1947 
( 14 of 1947), referred the said dispute to arbitration by the person 
specified therein and a copy of the said arbitration agreement 
been forwarded to the Contral Government; 

Now Therefore, in pursuance of the provisions of sub - section 
( 3 ) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
1947), the Central Government hereby publishers the said ar 
bitration agreement which was received by it on the 29th De 
cember , 1973. 


779 


___ 4 प्रभाविस उपक्रम में 
नियोजित कर्मकारो की कुन संख्या 

5 विवाद द्वारा प्रभावित 
या सम्भाव्यन प्रभावित होने वाले 
फर्मकारों की प्राकालिन संख्या 


FORM C 


हम यह करार भी करते है कि मध्यम्ध के विनिएषय/ पंचाट हम पर 
प्रायन कर होंगे । 


AGREEMENT 
( under Section 10A of the I. D . Act, 1947) 

Between 
Name of the parties : 
Representing employers : NCDC Ltd ., Orissa Region , Talcher 

through the following : 
1. Sri P. N. S. Pradip, Area General 

Manager ( O ) Talcher . 
2. Sri R .Jha , Sr. Group Personnel 
Officer( O ) Talcher . 


मध्यस्थ अपना पंजाट भारत सरकार द्वारा म करार के राजपत्र 
में प्रकाशन की तारीख से 6 मास की कालायधि या इतने और समय के 
भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित कगर दाग बढ़ाया जाय, 
वेगा । यदि पून वणित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता सा 
माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वत : रह हो जायगा और हम नये माध्यस्थम् 
के लिए बालचीत करने की स्वतन्त्र होंगे । 


पक्षकारों क हस्ताक्षर 
नियोजकों का प्रतिनिधिरव करनेवाले कर्मकारों का प्रतिमिधित्व करने वाले 
ह०/-पी० एम० एस० प्रयीप० /- वी० एन० सामन्त 
( पी० एन० एम० प्रदीप ) 

( बी० एम० सामन्त ) 
क्षेत्रीय महाप्रबन्धक ( प्रो ) 

सचिव 
मास्चेर ताल्षेर कोनियगे मजदूर संघ । 
ह०/- प्रार० मा 

ह०/- पी० पाल, 
( पार० मा ) 

_ 14/ 12/ 73 
वरिष्ट ग्रुप कार्मिक अधिकारी ( पी० पाल ) 
सारुधेर 

सचिव 
माल्बेर कीनियरी मजदूर संघ , 
दक्षिण बालेवा कोलियरी शाखा 


Representing workmen Talcher Colliery Mazdoor Sangh through 

the following : -- 
1. Shri B . N . Samant, Secretary, Tal 

cher Colliery Mazdoor Sangh . 
2 . Sri P . Pal, Secretary , South Bala 

nda Colliery Branch of Talcher 

Colliery Mazdoor Sangh . 
It is hereby agreed between the parties to refer the following 
dispute to the arbitration of Sri J. N , Siinlote, Regional Labour 
Commissioner ( C ), Bhubaneswar. 
(i) Specific matters in Determination of date of promotion 
dispute : 

of S/ Shri R . C . Maharana and S. K . 
Choudhry , Driver, Central Garrage 
Talcher and Mech. Fitter cat. VI , 
South Balanda Colliery respecti 
vely to the posts of Chargeman 
(Mech .) 


साक्षी :- - 
1. है०/- जार्ज कोशी 

14/ 12/ 73 
तास्र 
तारीख 14 दिसम्बर , 1973 


2. पी० सी० बिउरा 

14/ 12/ 73 


The Union ropresentatives contend 
that the order of promotion of S / Sri 
R . C . Maharana and S. K . Choudhry , 
Driver, Central Garrage and Mech . 
Fitter Cat. VI, South - Balanda Colliery 
respectively to the post of Charge 

man had been issued on 15- 4-1971 
and the same was subsequently kept 
in abeyance by the office order 
dated 20 - 4-1971 . Tho promotion 
order with regard to the aforesaid 
two persons was revived by this office 
order dated 21- 6 - 1971 . The order 
promoting them was again kept in 
abeyance by the management on certain 
administrative grounds. The matter 
having been gone into in details by 
the management the aforesaid two 
persons were promoted finally vide 
offices Order No . AGM/ Office / 72/ 2517 
24 dt, 19 - 1272 indicating that tho 
promotion would take effect from 
17 -12- 72, According to the Union 
the promotion order in respect of 
the aforesaid to persons should be 
given effect to from 15 -4 - 71. 


[संख्या एल- 19013/ 2/ 73-एल पार०- 2] 

करनैल सिंह, उप - मचिव 


ORDER 


New Delhi, the 18th Jan, 1974 
s . o . 246 -- Whereas an industrial dispute exists 
betwcon the employers in relation to themanagement of National 
Coal Development Corporation Limited , Orissa Region , Post 
Office Deral Colliery , District Dhenkanal (Orissa ) and their 
workmen represented by the Talcher Colliery Mazdoor Sangh 
Post office Dera Colliery, District Dhenkanal ( Orissa) ; 


The isgue before tho Arbitrator 
will relate to the determination of the 
scniority of the aforesaid two persons 
vis - a - visseniority of 7 others promoted 
to the posts of Chargeman at South 
Balanda Coilery between December 
172 to Fcb. 73. 
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Appearances : 
For Employers .-- Sarvashree P . K . Bose , Advocate and 

$ . S . Mukherjee, Advocate . 
For Workmen .-- Shri P . Burman , Vice- President of 

Mino Mazdoor Union . 
Industry : Coal . 

State : Bihar 


Dhanbad , the 31st December, 1973. 


( ii ) Details of the parties Employer : N . C . D . C . Limited , Orissa 

to the disputo inclu - Region At & P . O . Dera Colliory 
ding the name and Dist . Dhenkanal (Orissa ) 
address of the estbt Employecs : Talcher Colliery Mazdoor 
undertaking involved Sangh At & P . O . Dera Colliery 

Dist. Dhenkanal (Orlgsa ). 
( iii) Name of the work - Talcher Colliery Mazdoor Sangh 

men in case hc At & P . O . Dera Colliery Dist, Dhen 
himself is involved kanal (Orissa ). 
in the dispute or the 
name of the Union 
if any, representing 
the workman or 

workinen in question 
( iv ) Total No. of work - : 779 

men employed in the 

undertaking affected 
( v ) Estimated workmen : 9 

affected or likely 
to be affected by 
by the dispute . 


AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour, 
Employment and Rehabilitation (Department of Labour and 
Employment) being of the opinion that an industrial dig 
pute exists between the above named parties , with respect 
to the matters specified in the schedule annexed to the order 
of reference , referred the said dispute under Section 10 ( 1 ) 
( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Industrial 
Tribunal, Dhanbad for adjudication by their Order No. 
2 / 122 /66 -LRII dated the 5th September , 1966 . The sche 
dule is extracted below : 


SCHEDULE 


We further agree that the decisions award of the arbitralor 
shall be binding on us . 


The arbitrator shall make his award within a period of 6 
months from the date of publication of this agreement by the 
Govt. of India in the official Gazette or within such further 
time as is cxtended by mutual agreement between us in writing. 
In case the award is not made within the peroid aforementioned 
the reference to arbitration shall stand automatically cancelled 
and we shall be free to negotiate for fresh arbitration . 


" I. Whether the action of the management of the 

Nichitpur Colliery of M / s. Nichitpur Coal Co . ( P ) 
Limited in refusing employment to the workmen 
listed in Annexurc from the 18th January , 
1965 and from subscquent dates and finally dis 
missing them from service , with effect from the 
12th May , 1965, was legal and justified ? If not, to 

what relief are the workmen entitled ? 
II. Whether the action of the management of the 

Nichitpur Colliery of M /s . Nichitpur Coal Co . 
( P ) Limited in refusing employment to the work 
men listed in Annexure B from the 13th January , 
1965 and from subsequent dates, was legal and 
justified ? If not, to what relief are the workmen 
entitled ? 


ANNEXURE A 


Designation 
Trammer 


Signature of the parties 
Representing employers : Ropresenting the Workinen 
(P . N . S . PARADIP ) 

(B . N . SAMANT) 
Area GeneralManager ( 0 ) 

Secretary 
Talcher 

Talcher Colliery Mazdoor 

Sangh 
( R , JHA ) 

(P . PAL ) Secretary 
Sr. Group Personnel Officer (0 ) Talcher Colliery Mazdoor 
Talcher 

Sangh 
South Balanda Colliery 

Brauch 
Witnesses : 
(1 ) Sd /- George Koshy 
(2 ) Sd /- P . C . Beura 
Talcher , 
Dated , the 14th Deccimber , “73 . 

(No. L -19013 (2 )/73-LRIJ 
New Delhi, the 18th January, 1974 


Loading Mazdoor 
Miner 
Loading Mazdoor 
Trammer 


Line Mistry 
Traniner 


S .O . 247.- - 11 Pursiarcc of section 17 of the industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal No. 3 Dhanbad in the Indus 
trial dispute between the employers in relation to the ma. 
nagement of Nichitpur Colliery of Messrs. Nichitpur Goal 
Company (Private Limited , Post Office Bansjora , District 
Dhanbad and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 10 - 1 - 74 . 


Name 

1 . Mangru Bhuja 
2 . Kali Bhuiya 
3 . Prasadi Bhuian 
4 . Mithu Bhuia 
5. Mahabir Bhuia 
6 . Bhubaneswar Bhuía 
7 . Mahabir Pasi 
8 . Iswar Gope 
9 . Jhagroo Gopo 
10 . Madan Gope 
11 . Annu Rowani Kahar 
12 . Jethu Bhuia 
13 . Jethan Bhuia 
14 . Nanku Bhuia 
15 . Keshiab Bhuia 
16 . Dasrath Bhuia 
17 . Munia Bhuia 
18 . Sohan Bhuia 
19. Panchu Bhuia 
20 . Nathu Khan 
21 . Amanat Mian 
22 . Khajanuddin 
23 . Ramdeo Bhuia 
24 . Ramdhani Bhuina 
25 . Jageshwar Bhuia 
26 . Jago Blua 
27 . Hardayal Singh 
28 . Rambricli Bhua 
29. Ganji Bhula 


Minor 
Traminer 
Miner 
Loading Macdoor 
Tramnicr 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM - I ABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD , 

REFERENCE NO . 38 OF 1968 
Present : 

Shri B . S . Tripathi, Presiding Officer. 
Partics: 
Employers in relation to the Nichitpur Colllery of M / s . 

Nichitpur Coal Co . ( P ) Limited , P . O . Bansjora . 
Dist, Dhanbad . 

AND 
Their workmen represented by Mine Mazdoor Union . 


Miner 
Trammer 
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Dosignation 

Trammor 


Dosignation 
Loading Makin 
Hazári Kamin 
L . Kamin 


Miner 
Traminer 
Miner 


Loading Cooli 


Loading Kamin 


Tramnic 
Miner 


Trammer 
Miner 
H /Mazdoor 
Trammer 


Miner 


Line Mistry 
Line Cooly 
Line Mistry 
Line Ministry 
P . Khalashi 
Hazari Coolic 
Line Coolie 
Fireman 
Linc Coolio 


Namo 
52 . Jagla 
53 . Kaputwa Orang 
54 . Manoo 
55 . Badamia 
56 . Somari 
57 . Ch , Tulsi Bhuia 
58 . Lalji Pasi 
59 . Lakhia 
60 . Sakhi 
61, Punia 
62. Baturan 
63. Ashni 
64. Kamali 
65 , Barni 
66 . Nageshwar Bhuia 
67. Bisheswar Bhuia 
68 . Gobind Singh 
69, Kameshwar Singh 
70. Karmu Rewani 
71 . Anand Rewani 
72 . Narayan Kahar 
73. Nakul Mahato 
74. Arjun Gope 
75 . Gafoor Mian 
76 . Makun Napit 
77 . Hari Napit 
78 , Bhola Oran 
79 . Kara Man jhi 
80 . Sukhlal Kanar 
81. Jiloo Kamar 
82. Bhutnath Paul 
83. Hari Mahato 
84 . Hari Dhobi 
85 . Sonaram Kamar 
86 . Bishundhari Bhuia 
87. Ramdhani Bhuia 
88 . Jugcshwar Bhuia 
89. Jagdish Bhuia 
90 . Daras Bhuia 
91. Chandra Bhuia 
92 . Pran Bhuia 
93 . Shiv Bhajan 
94 . Makuk Mahato 
95 , Prabhu Bhuian 
96 . Deva Bhuian 
97. Badri " 
98 . Ganeshi " 
99 . Pachan " 
100 . Prameshwar Bhuian 
101. Nanki Bhuian 2 
102. Nanku Bhuian 3 
103. Baleshwar Bhuian 


Traminer 


11 


Miner 


Namo 
30 . Chhota Jageshwar Bhuia 
31. Itwari Bhula 
32. Jadu Bhuia 
33 . Badori Bhuia 
34 . Dahu Bhuia 
35 . Udit Bhuian 
36 . Bishun Bhuian 
37 . Jageswar Bhuian 
38 . Jaagi Bhuian 

ANNEXURE B 
1. Santu Koiri 
2 . Rameshwar Bhuia 
3. Sukhlal Bilaspuri 
4 . Keshar Bhuia 
5 . Parmcshwar Bhuia 
6 . Somar Bhuia 
7 , Sacho Bhuia 
8 . Tulsi Dusadh 
9 . Ruplal Dusadh 
10 . Alijan 
11. Ali Hussain 
12. Sukar Bhuiya 
13 . Ramdeo 
14 . Fagoo Turi 
15. Ghutha Mahato 
16 . Rupan Bhuia 
17. Puna Bhuia 
18 . Chhota Punachu Bluia 
19 . Fickan 
20 . Barho Bhuia 
21 . Basu Bhuia 
22 . Jagdish Bhuia 
23. Paro Bhuia 
24 . Tulsi Bhula 
25 . Shew Bhajan 
26 . Nanku Ch . 
27 . Basu Bhuia 
28 . Chhota Parmeshwar Bhuia 
29 . Gangu Bhuia 
30 . Gohrai Bhuia Ch . 
31. Prasadi Bhula 
32. Dwaki Bhua 
33 . Munshi Bhuia 
34 . Jadu Bhuia 
35 . Ch . Kali Bhuia 
36 . Gopi Bhu 
37. Rameshwar Bhuia 
38. Kulcshwar Bhuia 
32. Ch Jagdish Bhuia 
40 . Bado Bhuia 
41. Ramkhelwaa Bhuid 
42. Ch . Panchu Bhuia 
43, Mano Bhuini 
44. Khagia 
45 . Pano 
46 . Idia 
47. Kaineswarı Pasin 
48 . Phuloo 
49 . Kaleshwari 
50 . Anarwa 
51. Kabutari Bhula 


Mistry 


Pump Khalasi 
Linc Coolie 


Trammer 
Minor 


Line Mistry 
Miner 


Trammer 
Miner 
Trammer 
Minor 
Miner 


Line Mistry 
Miner 


Prop Mazdoor 
Miner 


Loading 
Mazdoor 
Miner 


Loading Makin 


104 . Latif Mian ? 
105. Karmu Mahato 
106 , Ali Mohanimed Mian 
107 . Kusun Gopin 
108 , Ram Kishan Bhujan 
109, Rameshwar Gopo 
110 . Jagashwarı Kamin 
111. Sohrai Bhulan ( Bara ) 
112 . Rampalia Bhuian 


Stone Cutter 
Kamin 
Miner 


Loading Kamin 
Miner 
Loading Mazdoor 
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2 . Tbo referenco was received by the Industrial Tribunal, 
Dhagbud on 17 - 9 - 66 and it was registered thero as referenca 
No. 129 of 1966 . It was transferred to Industrial Tribunal 
No. 2 , Dhanbad , as per Ministry s Order No. 8 /25 /67 
LRII dated 8 - 5 -67, where it was registered as reference No . 
167 of 1967. The reference was subsequently transferred 
by the Central Government to this Tribunal for adjudica 
tion , as per their Order No. 8 /71 /68 -LRII dated 13 -8 -68 . 
The records were received here on 26 - 8 - 68 and the refr 
rence was ie - numbered as reference No . 38 of 1968. 

3 . The written statement of the union , relating to thc 
reference in qucslion , was received on 17 - 10 -66 , while the 
reference was pending in Industrial Tribunal, Dhanbad and 
the written statement of the employers was received there 
on 3 - 12 -66 . The workmen filed rejoinder to the written 
statement of the employers which was received on 5 - 1 -68, 
while the reference was pending in Industrial Tribunal No . 
2 , Dhanbad . 

4 . From the schedule of reference , quoted above, it will 
appear that the items of reference are two fold . Item No . 
1 relates to 38 workmen , named in Annexure A of the 
reference . According to this item the issuc to be answered 
is whether refusal of employment to the workmen listed in 
Annexure A by the aforesaid employers with effect from 
the 18th January , 1965 and from subsequent dates and 
finally dismissing them from service with effect from the 
12th May , 1965 was legal and justified , and if not, what 
rclife the workmen are entitled to . The second item of 
reference relates to 112 workmen named in Annexure B 
of the schedule reference . According to this item the lega 
lity and justification of the employers refusing employment 
to the workmen listed in Annexure B from the 18th 
January , 65 and from subsequent dates are involved . If 
the action of the management be not legal and justified , it 
is further to be adjudicated as to what reilef the workmen 
ale entitled to . 


Course of which the management, at the instance of Re 
glonal Labour Commissioner ( Central ) , Dhanbad , agreed 
to allow the workmen to join their duties and ag agreed , 
tho workmen were to report on 26 - 3 -65. On this date 63 
workmen went to report for duty but they were prevented 
to pays beyond the gate of the colliery and were not allow 
ed to approach the office . It is stated that some of the 
workers listed in Annexures A & B received charegesheets 
from the manuscment alleging riotous conduct and unautho 
rised absence , which they deny. The workmen allego that 
no notice of cnquiry was cver received by theſi and nonc 
of them were allowed to participate in the cnquiry proceed 
ings , if there be any. The management did not hold proper 
enquiry in the preserce of the workers and the ex parte cu 
quiry , if any , cannot be accepted on its fuce value. The 
alleged dismissal letters dated 12 - 5 -65 were not received by 
the workmcn of Annexurc A of the schedule of reference . 
The workmen allege that tho management refused emplay 
ment to all the workers of Annexures A & B with effect 
from 18- 1 -65 with malafide intention and in an unfair , un 
just and unlawful manner and in pursuance of unfair labour 
practice . The dismissal of the workmen of Annexure A 
with effect from 12 - 5 -65 is said to be illegal and in viola 
tion of the principles of natural justice and Standing Orders . 
The prayer of the workmen accordingly is to decide both 
the issues under reference in favour of the workmen and 
then to grant the relief of reinstatement with full back 
wages for the cntire period of idleness to all the workmen 
listed in Annexure A & B of the schedule . 


8 . According to the written statement of the employers 
there was a planned violence and riot committed by some of 
the workmen of the colliery including outsiders, at the ins 
tigation of the Oflice beurers of the Mine Mazdoor Union 
which took place in the morning of 18- 1-65. In this inci 
dent one of the Directors of the Company along with his 
friends, manager and storc -keeper of the colliery, were 
brutally assaulted . After the commission of the above act, 
the miscrcants absconded and since then they did not report 
for duty . 


5. The industrial dispute in question was sponsored by 
Mine Mazdoor Union and this union represented the work 
men in the present proceeding. According to the written 
statement of the union a branch of Mine Mazdoor Union 
was forined in Nichitpur Colliery in the latter part of 1963 
und majority of the workmen of this colliery became meni 
bers of the union . The union took up the cause of the 
workmen from time to time by raising industrial disputes 
with the management and also by initiating conciliation 
proceedings, after filing applications from time to time 
before the Conciliation Officer. " The union was successful 
in getting benefits for the workmen , which they were being 
deprived of by the management and accordingly the ina 
nagement was against the Mine Mazdoor Union . 


9 . It is alleged that chargeslicets dated 22 - 1 -65 to 38 
warmen , mentioned in Annexure A , who took direct part 
in the violence and riot of 18 - 1 -65, were issued. The 
chargesheets, which were sent in registered covers , were 
icceived back with the endorsement " left" . The 
contents of the chargesheets were thercaſter pub 
lished in " Arvabart " , a widely published newspaper. The 
concerned workmen submitted a joint reply to the charges 
in the chargeshcet, but they did not attend the departmental 
enquiry inspite of repeated chances given to them and go 
the enquiry was held in their abser.ce . In the departmental 
enquiry the charges against the said 38 workmen were satis 
factorily established and therefore , they were dismissed from 
service by letters dated 12 - 5- 63 . 


6 . The workmen state that in the evening of 17- 1 -65 
the management got the union worker, named Santoo Koiri, 
brutally assaulted by their gangsters and this incited the 
workers to a great extent. On 18 - 1 -65 the workers of the col 
Tiery went to the Proprietor to protest against such high hand 
edness and brutal assault to their fellow workmen . Durirg this 
time the Director of the Company assisted by some of his 
friend and hired gangsters started attacking the families of the 
workers in somc Wawrus in the presence of the Police 
picket, who were stationed there to maintain pence. The 
worhers rushed to protect their women -folk and children , 
resulting in fracas , in which some people from both sides 
were injured . A short time thereafter a fresh Police re 
intorcement arrived and rounded up the workmen , who were 
followers of Mine Mazdoor Union , and also some leaders 
of the union , who could be available . The General Secrc 
tary of the union was detained under D . I, Rules. 


10 . So far as 112 workmen , mentioned in Annexure 
B of the schedule , are concerned , it is alleged that Sl. Nos. 
2 & 37 , 21 & 27, 25 & 93 and 18 and 42 relate to samc 
workmen, they being mentioned twice in the schedule . It 
is said that Si, Nos. 3 , 18 / 42 ,23,26 , 28 ,31, 33 , 39 ,44 ,45, 48 , 
51, 52, 53 , 54, 55 , 56 , 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 72 
73, 82, 87 , 88, 94, 101, 102, 103, 104 , 101 and 110 
were not the employees of the colliciy at the relevant time 
and they have incorrectly been included in the schedule . It 
is stated that 53 workmen were issued chargesheets dated 
3 - 2 -65 for absenting trom duiy from 18 - 1-63 without any 
permission or juthorised leve. The chargesheets were 
served on some of the said workmçn and the lost came 
back with the remark " left" . The management refrained 
from taking any disciplinary action against those workmen 
is an application under the Coal Mincs Bonus Scheme, for 
the lleged lochout, filed by Mine Muzdoor Union was pend 
ing adjudication . The employers illege that the workmen of 
serial Nos , 4 , 5, 6 , 8 , 10 , 11, 12, 13 , 16 , 19, 25 / 93, 34 , 
79 , 89, 90 , 97, 100 , 105, 108 and 111 voluntarily abandon 
cil their service with elect from 18 - 1 -6 .5 , being scared away 
by the violence and riot committed by others. In the case 
filed by the union under Coal Mines Bonus Scheme the 
Regional Labour Commissioner by his decision dated 
17 - 10 -66 held that there was no lochout by the management 
on and from 18 - 1 -65. 1 hc employers deny that the manage 
ment refuscd employment to the workmen listed in Apnexui 
l es 1 & B with effect from 18 - 1-65 and submit that the 
dismissal of the workmen mentioned in onexure A with 


7. It is alleged that the leadership being put behind the 
bars , the management started driving out the workmen 
climasse by open violence and replacing them by new casual 
workers . The management with the connivance of the 
Police , ousted the workers along with their family members 
from collicry dhuwrus, looted their belongings and raised 
the dhawras to ground to prevent the possibility of their 
return . Since 18 - 1 -65 not il single member of the union 
was allowed to resume work or enter the colliery premises 
by the hired giingsters of the management and the manage 
ment filled up their places by lectuiting new casual workers 
under contract system at much lower rate of wages . The 
union under Coal Mines Bonus Scheme lodged complaint 
01 3 - 2 -65 alleginy illegal lockout by the managenient, in 
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effect from 12 - 5 -65 was bonafide and based on proved mis 
conduct. Accordingly the submission is that tho workmen 
are not entitled to any relief. 


meo and others, reported in 1967( 1) L .LJ, 423. In this caso 
the third term of reference was 
" whether the strike at the Delhi Cloth Mills and the 

lockout declared by the management on February, 
24 , 1966 are justified and legal and whether tho 
workmen are entitled to wagos for the period of 
the lockout? " 


Hefore the Tribunal, the workmen inado out a casc to the 
effect that there was no strike and the management on the 
other hand made out a case that it was not a case of lock 
out. One more term of reference, namely the fourth teim , 
in that case was as follows : - - 


" Whether the sit -down strike at the Swatantra Bharat 

Mills from February 23, 1966 is justificd and legal 
and whether the workinen arc entitled to wagcs dur 
ing the period of the strike ?" 


11. The workmen in their rejoinder to the written state 
ment of the employers deny the allegation of the employers 
that tho workmen were aggressors in the occurrence that 
took place on 18 - 1 -65 and allege that some of the workers 
were arrested ut thc instance of the management and the 
rest were driven out by forcc out of the colliery by the 
gangsters of the monagement with the connivance of the 
Police . As to the chargesheets dated 22 - 1 -65, the workmen 
state that the chargesheets against them Wero addresscd to 
the colliery quarters, inspite of the fact that tho managc 
ment knew fully well that some of them were imprisoned 
and others were living outside the collicry . It is said that 
the workmen were not given chance to defend themsel 
in te departmental enquiry which was Accordingly vitiatcu , 
The workmen deny the allegation of the employers that thero 
is vuplication of the names of some of the workmen in 
Annilire B of the schedule of reference and state that 
all the 112 workmen were the workers of the collicry at the 
relevant time. The workmen allege that the workmen 
never allowed the workers to enter the colliery and as such 
the question of taking disciplinary action against them docs 
not rise . They refute the management s contention that 
some of the workmen were scared away and voluntarily 
abandoned their service . The fact is that all the workers 
weic driven out of the colliery by force and were never 
allowed to join their work on and from 18 - 1 -63. The deci 
sion of the Regional Labour Commissioner ( Central ) , Dhan 
bay in the application of the union under the provisions of 
Cual Mines Bonus Scheme is said to be incorrect and liable 
to be ignored by the Tribunal. 


Tho union made out a case that in Swatantra Bharat Mills 
there was Jockout by the management and it was not a case 
of sit- down strike, Their lordships , after discussing the 
points raised by the parties and arguments advanced thereon , 
observed as follows : 


" In this case , the order of reference was based on the 

report of thọ Conciliation Officer and it was cer 
tainly open to the management to say that the dis 
pute which had been referred was not un industrial 
dispute it all, so as to attract jurisdiction under the 
Industrial Disputes Act. But the parties cannot be 
allowed to go a stage further and contend that the 
foundation of the dispute mentioned in the order 
of reference was non - existcnt and that the true dis 
pute was something else , Under Section 10 ( 4 ) of 
the Act it is not competent to the Tribunal to enter 
tain such a question , 


12 . The employers as well as thc workmen havo filcd 
documents and also examined witnesses in support of their 
respective cases . I shall discuss about the same in course 
of the award , if and when the necessity for the same arises . 


13 . Before I proceed further, I like to discuss at this 
place the scope of the reference made for adj. Wication and 
the award to be made accordingly . At the time of argu 
ment there has been much discussion about the scope of 
reference by the representatives of the concerned parties. 
As pointed out above , in both the items of referenco the 
first issue to be adjudicated upon is as to whether the action 
of the management of the concerned colliery in refusing 
employment to the workmen , listed in Annexures A & B 
of the reference , from 18 - 1 -65 and from subsequent dates 
was legal and justified . In Annexuro A there aro names 
of 38 workmen and they are connected with item No . 1 
of the refercnce . So far as this item is concerned , the 
kecond issue that arises for consideration is whether the dis 
missal of these 38 workmen with effect from 12 - 5 -65 was 
legal anil justifiel. If the actions of the management cover 
ed by the above -mentioned issues are found to be not legal 
and justified , it has next to he adjudicated as to what relief 
concerned workmen alccntitled , 


In our opinion , therefore , the Tribunal had to examine 

issues 3 & 4 on the basis that there was strike at 
the D . C .M . unit and a sit-down strike at Swatantra 
Bharat Mills and that there was a lockout declared 
with regard to the former as stated in the third 
term of reference . It was for the Tribunal to 
examine the evidence only on the question as to 
whether the strikes were justified and legal. It then 
had to come to its decision as to whether the work 
men were entitled to the wages for the period of 
the lockout in the Delhi Cloth Mills and for the 
period of the sit- down strike at the Swatantra 
Bharat Mills ." . 


13. On behalf of the employers the submission is that tho 
Tribunal is not to be guided by the language used in the 
reference and it can enter into the question as to whether 
there was refusal of employment to the concerned workmen 
by the management. In support of this contention reliance 
has been placed on the decision of their Lordships of the 
Supreme Court in the case of Express Newspapers Limited 
and their workers and stall , reported in 1962 ( 2 ) L .L . J . 227 . 
In this case the terms of reference were two -fold and the 
second term , out of them , was as follows: 


" Whether the strike by the workers and working Jour 

nalists from April 27 , 1959 and the conscquent 
lockout by the management of the Express News 
papers ( P ) , Limited , are justified and to what relief 
the workers and the working Journalists are cntiti 
ed ? " , 


14 . On behalf of the workmen the submission of Shri P . 
Burman is that the management has advanced a plea to the 
effect that there was no refusal of employment io the con 
cerned workmen , but in view of the reference made by the 
Government to the Tribunal for adjudication and in view 
of the provisions of Section 10 ( 4 ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947 , it is not open to the employer s to take such a 
plca and then to make out a new case beyond the scope of 
the reference, which the Tribunal is not required , by the 
reference , to adjudicate upon . The submission is that the 
Tribunal has to take the reference as it is and the Tribunal 
is not entitled to enlarge the scope of the reference by decil 
ing matters which are beyond its scopc and any decision 
given by the Tribunal in this regardl will be without its 
jurisdiction . It is submitted that the Tribunal gets jurisdiction 
to decide a particular matter by the reference made by 
the Government to it under Section 10 of the Industrial 
Disputes Act. In support of the above submission reliance 
hag been placed on the ruling of the Supreme Court in the 
cuse of Delhi Cloth & General Mills Co . Limited and work 


On behalf of the management it was contended that it was 
not a case of lockout but it was a case of closure . This 
contention was resisted on behalf of the workinen and it 
was submitted on their behalf that the management should 
not be allowed to make out that it was a crise of closure . 
After considering the arguments advanced on behalf of the 
partics their Lordships observed as follows: 


" Thus, having regard to the content of the disputo 

covered by issue No. 2 , it could not be right to 
suggest that the reference precludes the Tribunal 
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from entertaining the apparent plea that what is reference , was raised by the workmen with the management. 
did no April 20 is in fact not a lockout but a The fact as to whether the issues reforced to the Tribunal 
closuro . The fact that the relevant action of the constitutes industrial dispute or not is a mixed qucstion of fact 
appellant is called a lockout, does not mcan that and law and not exclusively qucstion of law . As the cm 
the Tribunal must hold it to be lockout." 

ployer s did not raise any such plea in their written state 

ment, the workmen were not required to adduco evidence 
16 . The submission on behalf of he employers further is 

to show that in fact dispute was raised by the workmen be 
that the dispute referred to by the Government to the Tri 

fore their employers with respect to the matters referred to 
bunal is not an industrial dispute at all , in as much as neither 

the Tribunal for adjudication and also to prove that such a 
the workmen nor the union on their behalf raised any such 

dispute was raised before the Conciliation Oncer . In that 
dispute , as referred to tho Tribunal, before the employers , 

view of the matter the employers cannot be allowed to raise 
prior to the raising of the disputo before the Conciliation 

slich a plea at the time of argument for the first time. 
Officer . It is submitted that the dispute raised before the 

Again , I accept the contention of Sri Burman that the for 
Conciliation Officer was not refusal of employment but the 

cible stuppage of work of the workmen by the employers 
case made out by the workmen there was forcible stoppage 

amounts to the refusal of employment to the workmen by the 
of work with effect from 18 - 1 -65 , which does not amount 

employers . In this connection reference may be made to the 
to refusal of work and in that view of the matter also the 

letter dated 20 - 7 -66 of the General Secretary of Mine Maz 
disputo referred to by the Government for adjudication is 

door Union to Regional Labour Commissioner ( C ), Dhan 
not an industrial dispute . Accordingly the submission is that 

bad and the comments thereon of the management in their 
the Central Government acted without jurisdiction in mak 

letter dated 1 - 8 - 66 to the Asstt. Labour Commissioner ( C ), 
ing reference , in the manner stated above , under Secion 

Dhanbad , the copies whereof have been sent to the Tribunal 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act and consequently 

with the reference in question . The case made out hy the 
the Tribural has no jurisdiction to adjudicate upon the issues 

Union in the said letter in the conciliation proceeding is to 
referred to it. 

the effect that on 18 - 1 - 65 the workmen were driven out of 
thç collicry and when on 26 - 3 -65, 68 workers went to join 

duty in the colliery , the management refused to record the 
17 . The submission on behalf of the workmen is that in joining report and refused point blank to allow a single 
their written statcment the employers have not taken the workman to enler the colliery. The above letter of the 
plea to the effect that the issues referred to the Tribunal management shows that a copy of he union s letter was made 
for adjudication are not industrial disputes at all or that the 

over to the management. Clearly therefore the workmen did 
workmen did not raise the dispute directly with their emp raise the dispute in question , i.e ., the dispute regarding re 
loyers , or that the dispute referred to the Tribunal is different fusal of employment to the workmen by the management, 
from that was raised before the Conciliation Officer . The with their employers , though through the Conciliation Offi 
submission further is that the forcible stoppage of work of cer . I over rule the contention on behalf of the manage 
tho workmen by the management necessarily means refusal ment that the dispute referred to the Tribunal is not an 
of employment to them , There is great force in the conten industrial dispute and that the reference , as made, is without 
tions on behalf of the workmen , which must be upheld . jurisdiction of the Government and consequently , without 
The employers did not specifically take up the plea of want jurisdiction of the Tribunal to adjudicate upon it . 
of jurisdiction of the Tribunal to adjudicate upon the refe . 
rence at any time prior to argument. At the time of argu 

18 . So far as the scope of the reference and the jurisdic 
ment the learned counsel of the employers has drawn my tion of the Tribunal to make uward accordingly is con 
attention to certain answers elicited in cross- examination of cerned , in my opinion , the ruling of the Supreme Court in 
WW - 1 Sri Chandranan Jha , Branch Secretary of Mine Maz the case of Delhi Cloth and General Mills Co . Limited , 
door Union , WW - 2 Sri Parmeshwar Jha , the then Vice already quoted above , is a complete answer . The refusal of 
President of the Union and WW - 8 Sri I, H . Khan , the then employment to the workmen by the employers is the founda 
General Secretary of the Union . The statements of these tion of the dispute mentioned in the order of reference and 
witnceses relied upon by the counsel of the employers are the parties to the reference cannot be allowed to contend 
these. The statement of WW - 1 at page 5 of his deposition is that the said foundation was non - existent and the true dis 
" I did not send any written representation to the manage pute is something elsс . The employers , therefore , cannot be 
ment of Nichitpur Colliery regarding the dispute then exist allowed to contend that there was no refusal of employ 
ing between the workmen of the Nichitpur Colliery " . In para ment to the concerned workinen . The award has to be made 
8 of the cross examination of WW -2 the statement is “ I by the Tribunal with the accepted position that there was re 
did not send anything to the management of Nichitpur Col fusal of employment to the workmen by the employers from 
Jicry saying that the concerned workmen have been stopped the date mentioned in the order of reference. I have already 
from their respective duty and they should be allowed to said above that the employers have relied upon the decision 
work in the colliery " . The relevant statement of WW - 8 in of the Supreme Court in the case of Express Newspapers 
cross - examination is as follows “ Y cannot remember now Limited and I have also quoted above the decisior of their 
whether I raised any dispute with the management direct Lordships in that case . In the case of Delhi Cloth & Gene 
with respect to the dispute relating to the present case " . ral Mills Co . Ltd ., their Lordships of the Supreme Court 
Reference has been made to these statements in support of have fully discussed the fucts of the case of Express News 
the contention of the employers at the time of argument papers Limited and the decision arrived at in that ruling, 
that the workmen did not raise the dispute in question with After full discussion of the facts of that case and the argu 
their cmployers prior to the reference by the Government ments advanced by both the parties their Lordships have 
and as such the reference made cannot be termed as an observed as follows: 
industrial dispute under the Industrial Disputes Act. The 
statement of WW - 8 , said above , is not helpful to the emp 

" In our opinion , there was enough material on the 1c 
loyers to support their contention . No doubt the above stac 

cord in that case to show ihot the company had 
ments of WW - 1 and WW - 2 show that they did not send any 

been trying for sometime past to transfer its busi 
thing ir writing to the management regarding the dispute 

ness clsewhere and the action of the appellant 
jinder reference . But these statements do not mean that they 

which followed the strike on April 27, 1959 wag 
did not rulse dispute with the management orally . Again , the 

in fact it closure and not a lockout. The facts of 
said statements do not mean that the workmen themselves , 

that case were very special and the decision must 
apart from the Union , did not raise any such dispute with 

he limited to those special facts ." 
their employers . Further , in the absence of any plea in the 
written statement of the employers that there was no indus 

It comes to this , therefore , that the principles enunciated 
trial dispute prior to reference and accordingly the reference in the ruling reported in Delhi Cloth & General Mills Com 
is bad and without jurisdiction , the above evidence of WW - 1 . pany limited will have application to the facts of the pre 
WW - 2 and WW -8 becomes irrelevant for the purpose they, are sent case and in view of the reference made, the Tribunal 
sought to be used by the emplovers at the time of argument. will have to proceed on the footing that there was refusal 
Tho management has examined three witnesses, namely , of employment by the employers to the workmen from 
MW - 1 Sri P . C . Mukherjee, one of the Directors of the 18 - 1 -65 and subsequent Jates , as contained in the Order 
Company, MW - 2 Sri Fatik Chandra Dutta , Attendance of reference. All that the Tribunal has to adjudicate upon 
Clerk in the colliery , and Sri N C . Chaterice, Cashier of is as to whether the said action was justified or not and if 
the colliery . They have not said that no dispute . 25 in the not, what relief the workmen are entitled . 
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19 . Keeping in viow the legal position stated above, I 
consider it necessary to examine the pload advanced by the 
employers in their wiritton statement. With respect to 38 
workmen mentioned in Schedule A of the reference , which 
in its turn relates to Item No . 1 of the order of reference , 
the case of the management is that these workmen were not 
refused employment, that they were chargesheeted for mis 
conduct for committing violence in the colliery premises on 
18 - 1 -65, which was followed by the departmental enquiry ir: 
which the charges were established as per report of the En 
quiry Officer and the monagement accepted the report and then 
dismissed the said workmen from service with immediate 
ellect by letters dated 12 - 5 -65. Ag said above , tho manage 
ment cannot be allowed to urge in the present proceeding , 
in view of the reference , that there was refusal of employ . 
ment to the workmen and tho Tribunal cannot hold that 
there was no refusal of employment on the part of the 
employers. Accordingly , whatever evidence has been ad 
duced in this regard must be overlooked . It is to be noted 
that so far as Item No. I of the schedule of referenco is con 
cerned , the issues to be decided are , firstly , whether the 
refusal of einployment to 38 workmen mentioned in Anne 
xure A of the reference from 18 - 1 -65 and from subsequent 
dates was legal and justified , secondly , whether the dis 
missal of these 38 workmen from 12- 5 -65 was legal and 
justified and thirdly , if the refusal of employment and the 
dismissal of these 38 workmen be not legal and justified , 
what relief these workmen are entitled to . The em 
ployers have not made out any case in justification of the 
refusal of cmployment to these workmen from 18 - 1 -65 
till 11-5 -65. Thus so far as this period is concerned, the 
only point 10 he decided is what relicf these 38 workmen 
are entitled to for their refusal of employment during this 
period . Admittedly these 38 workmen have been dismissed 
from service with effect from 12 - 5 -6 .5. According to the 
employers these workmen were chargesheeted and after 
holding proper enquiry the charges were found to have 
been cstablished and accordingly they were dismissed from 
service. It is to be noted that the departmental enquiry 
was an exparte one. According to workmen the order 
of dismissal was bad in as much as they were 
not given opporiunity to defend themselves 
and the departmental enquiry WAS in violation of natural 
justice. I Shall consider later on the cases of the parties with 
respect to the dismissal of the said 38 workmen with 
effect from 12 - 5 -65 . 


between employers and workmed or between workmon and 
workmen . In this case we are concerned with the difference 
or dispute between the workmen and employers. If the 
persons aforcsaid out of tho perrons named in Schedule 
B of the reference be found to be non - employees at the 
relevant time, there could not be any industrial Jisputo bet 
ween them and the management of the colliery and as 
Such the reference made by the Government with respect 
to them is bad in law and without jurisdiction . I shall 
record my decision with respect to those workmen in the 
light of the contention of the parties in the latter part 
of the award . So far as the ples of the employers that 51 
workmen absented from duty without leave or permission 
und 20 otlicis voluntarily abandoned service is concerned , 
I may mention here that this plea amounts to this that 
they were not refused employment by the employers which , 
in th : light oí what I have found above , the employers 
Cannot challenge . In other words, the employers cannot 
be allowed to contend that 51 worknien were guilty of 
misconduct for absenting from duty without leave or per 
mission and 20 workmer voluntarily abandoned service . Tho 
employers have not given Any explanation whatsoever as 
to why they refused employment to these 51 and 20 work 
men . Accordingly the first part in item No. 2 of the refer 
ence relating to tho said workmen has to be decided against 
the management. Then comes the question of relief to be 
granted to the concerned workmen which I shall discuss 
later on . 


21. It appears from record that the Mines Mazdoor Union 
filed an application under para 8 ( 1 ) of the Coal Mines 
Bonus Scheme, 1948 on 3 - 2 - 66 before the Regional Labour 
Commissioner , Dhanbad with the allegation that the work 
men were locked out by the management with effect from 
18 - 1 -65, Ext. M - 2 is the Certified copy of the order of 
Regional Labour Commissioner ( C ) , Dhanbad dated 17 - 10 -66 
in the said proceeding. As per the said order the learned 
Regional Labour Commissioner came to the conclusion that 
there was no lockout by the management on and from 
18 - 1 - 6 $ as alleged by the union . On the basis of this 
order the submission on behalf of the management is that 
there was no refusal of employment to the workmen by the 
management. The union challenged the correctness of the 
decision of the Regional Labour Commissioner . The sub 
mission on behalf of the workmen further is that the deci. 
sion given by the Regional Labour Commissioner under Coal 
Mines Bonus Scheme does not operate as resjudicata so far 
as the proceeding on reference by the Government under 
Section 10 of the Industrial Disputey Act is concerned . In 
my opinion the contention of the workmen is correct and 
must be upheld , 


20 . So far as 112 workmen , mentioned in Schedule B of 
refererce, are concerned , according to the reference in Item 
No. 2 , it has to be decided as to whether the refusal of em 
ployment to them by the management with effect from 18 - 1 -65 
and from subsequent dates is legal and justified and if not, 
what relief they are entitled to . The case made out by the 
employers with respect to these workmien is that they were not 
refused employment. In view of the position in law , mcntion 
ed above I like to state here that this pea is not available to 
the employers. In other words, the employers carnot challenge 
in tho colliery at all during the relevant time, 53 workmen , 
employment. Further , he specific casc made out ly the em 
ployers is to the effect that in the list of 112 workmen in 
Schedule B of the reference there is duplication of the names 
of 4 workmen , 37 workmen out of them were not employees 
in the colliery at ull during the rclcvant time, 53 workmen , 
which is a mistake for 51 absented from duty without leave 
or permission for which chargesheets were issued to them 
but the departmental enquiry against them was not pur 
sued , in as much as in the meantiine the Union filed an ap 
plication before the Regional Labour Commissioner , Dhan 
bad under Coal Mines Bonus Schenc alleging lockout by the 
management, and the remaining 20 workmen voluntarily 
abandoned service being scared away by the violence 
and riot committed by others in the colliery on 18 - 1 -65 . 
There is absolutely no doubt that the employers 
will be within their rights to show in the present 
proceeding that there has been duplication of the names 
with respect to some workmen and to show further that 
some others were non - employees . If this be found 
to be correct, then the reference made cannot be indus 
trial dispute between those persons and the management 
of the collierv in question . An industrial dispute as defined 
in Section 2 ( k ) of the Industrial Disputes Act means any 
dispute or difference between cmployers and employees or 


22 . The scope of the operation of an order passed by 
the Regional Labour Commissioner under paragraph 8 ( 1 ) 
of the Coal Mines Scheme was considered in detail by their 
Lordships of Patna High Court in the case of Tata Iron 
& Steel Co Limited Vs. its workmen , reported in 1967 ( 1 ) 
L . L . J. 581, in which their Lordships held as follows: 
" Morever , the provisions of para 8 of the scheme make 

it clear that the decision about the legality or 
otherwise of a strike or lockout is restricted to a 
limited purpose , namely , for the purpose of the 
scheme, that is to say, for the purpose of consider 
ing the eligibility of the work men to attendance 
bonus during the days of strike or lockout and for 
no other purpose ." 


In another part of the judgment the observation of their 
I ordships runs as follows : 


" It is nowhere stated in the scheme that the decision 

given by the authority linder para 8 of the scheme 
shall be deemed to be an award of the Labour 
Court for the purpose of Industrial Disputes Act . 
The decision is restricted merely to the question 
of liability for bonus and for no other purpose. " 


It is clear from the above decision that the order passed 
by the Regional Labour Commissioner ( C ), Dhanbad linder 
paragraph 8 of the Coal Mines Bonus Scheme is not bind 
ing upon the Tribunal in the matter of making award on 
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reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act 
and it is also not binding upon the partics so far as the 
reference in question is concerned , though it is binding upon 
them in the matter of payment of attendance bonus under 
the Coal Mines Provident Fund und Bonus Scheme Act, 
1948. Again , in view of what I have already held above , 
the cmployers cannot successfully urge in the present pro 
ceeding that there was no refusal of employment to the 
workmen by them . 


23. We now coine to the question of dismissal from ser 
vicc of 38 workmen inentionel in Schedule A of the ref 
erence . There is no denial 10 the fact that these 38 work 
men were dismissed from service by the management with 
effect from 12 - 5 -65. The question for determination in the 
present proceeding is as to whether the dismissal of the 
said workmen by the management was justified . Accord 
ingly the primary bonus is upon the management to justify 
the dismissal of the said workmen . 


24 . The case of the management in this regard is that 
these workmen were chargeshected which was followed by 
a departmental enquiry and in the departmental enquiry 
the charges against the workmen were established and the 
management having accepted the cnquiry report ordered for 
dismissal for the said workmen . It is alleged that the charg 
es proved aguinst the workmen were serious in nature and 
AS such the concerned workmcn deserved deterrent punish 
ment. 1 may mention here that the departmental enquiry 
in this casc was held by MW - 1 Sri P . C . Mukherjee who , 
during the relevant time, was one of the Directory of Nichit 
pur Coal Co . ( P ) Limited . Exts. M - 3 ( 1 ) to M - 3 ( 38 ) aro 
the copies of chargesheets issued to the concerned workmen . 
The charges are to the effect that on 18- 1 -65 at about 8 - 30 
A . M . these workmen after forining an unlawful assembly 
came towards Director s bungalow , lised abusive language 
and threatened the Director with violence. They pelted 
stones and ultimately broke open the Director s bungalow . 
On the same date at about 9 - 30 A . M . when the Manager , 
Storc -Kocper, the Director Sri P . C . Mukherjee with 2 others 
were going towards the attendance cabin , where these work 
men had gono from Director s bungalow and wero trying 
to prevent the willing workmen to join their duties , these 
workmen chased and seriously assaulted the Director, the 
Store -Keeper and 2 others. Thus the workmen were charg 
cd for riotous and disorderly behaviour within the colliery 
premises. Another charge framed against these workmen 
was that they remained absent without permission or autho 
rised leave since 18 - 1 -65. From the copy of the Standing 
Order of the company Ext. M - 16 . It appears that 
riotous and disorderly behaviour at the premises of the 
mine is a misconduct linder Standing Order No. 18 ( i ) ( e ) 
and theatening , abusing or assaulting any superior by 
the workmen also amounts to misconduct under Standing 
Order No. 18 ( i ) (r ) . Standing Order No. 18 ( i ) ( n ) is that 
continuous absence without permission and without satis 
factory cause for more than 10 days is a misconduct. Under 
Ştanding Order No . 18 ( ii) no Order or punishment under 
Standing Order No. 18 ( i) shall be made unless the work 
man concerned is informed in writing of the alleged mis 
conduct and is given opportunity to explain the allegations 
made against him and before dealing with the charges there 
shall be a departmental enquiry , the record of which shall 
be kept in writing . 


date of publication of the notice and they were further 
informed that the departmental enquiry would be held on 
19- 4 -65 in the colllery office . They were also asked to ap 
pear in the departmental enquiry along with their witnesses , 
if any. The second group of 6 workmen were informed 
that the departmental enquiry against them would be held 
on 15 -4 -65 and they were directed to be present at the time of 
enquiry with witnesses , if any . Both the groups of work 
men were informed that the departmental enquiry would 
be held in the colliery office by Sri P . C . Mukherjee , one 
of the Directors of the company, and that if they do not 
attend the enquiry on the dates fixed the enquiry will be 
taken up expurte in their absence . After this notification 
in the newspaper, the workmen submitted explanation to 
the charges against them and they sent the explanation 
under registered cover . Ext. M - 1 are the explanations to the 
charges submitted by the workmen . One axplanation was 
submitted by 32 workmen , whose names come in the first 
group of 32 workmen published in the Aryobait dated 
15- 4 -65, and the second explanation is by the second group 
of 6 workmen and both the explanations are dated 17 - 4 -65. 
Both the cxplanations are addressed to the Manager of the 
colliery Sri B . P . Mukherjee . As per the explanation of 32 
workmen , the workmen pleaded innocence of the charges 
and brought counter charges against the management. The 
explanation is to the effect that on 18 - 1 -65 the Manager , 
SH B . P . Mukherjee along with the Director Sri P . C . Mukher 
jce, along with the Director Sri P . C . Mukherjee and 
two others came to the dhawars of the work 
men along with lathials and attacked the work 
men , the workmen were assaulted , their dhawras were rais 
ed to the ground and Articles therein were looted and they 
were driven away from the colliery . It is stated that the 
workmen were not allowed to join their duties inspite of 
their attempt to join and they were not cven allowed to 
enter into the colliery and were threatened to be assaulted 
when they made any such attempt. The allegation further 
is that on 26- 3 -65 the workmen went to the colliery along 
with Labour Inspector , who was deputed by the Regional 
Labour Commissioner , Dhanbad on workmen s complaint , 
to join duty but the Manager did not allow them to join 
duty . Tho explanation procecds that the workmen are rcady 
to attend the departmental enquiry proceeding, but on 
account of the bahaviour of the management towards tho 
workmen , they are apprehensive that if they go to the 
office of the management, the venue of the enguiry , they 
would be assaulted by the luthials of the management. On 
account of this the workmen prayed that the enquiry by held 
in some place where there may be arrangement for their 
safety and at the time of enquiry some officer of the Office 
of the Regional Labour Commissioner may be allowed to 
be present to witness the proceeding . The workmen stato 
that they all are illiterato people and they were informed 
of the publication in Aryabart by others on 17 - 4 -65. As 
per the explanation submitted by the second group of 6 
workmen the Manager was informed that the date for 
enquiry was fixed on 15 -4 -65, whercas the notice was publish 
cd in the Arayabart of that very date and they came to 
know of the same on 17 - 4 -65. The workmen state that 
from this it was apparent that the notification was not for 
the purpose of making fair enquiry in the case but to make 
a show of enquiry . Theso workmen also wanted the enquiry to 
be held in a safe place and not in the office of the collierv 
113 they were apprehensive of being assaulted by the lathials 
of the management if the enquiry be held in the colliery 
office . They also prayed that some officer of Regional 
Labour Commissioner s office may be allowed to be present 
to witness the cnquiry . 


25. It appears from record that the chargeshcets issued 
to the workmen were clespatched to them under registered 
envelopes and out of them 30 registered covers Exts. M - 14 ( 1 ) 
to M - 14 ( 30 ) returned unserved . There is no clear evid 
ence as to what happened with the registered covers ad 
dressed to the remaining 8 workmen . I may mention here 
that all the chargesheets in question are dated 22 - 1 -65. The 
management thercafter got the chargcsheets published in 
a local Hindi daily newspaper “ Alyabart" inviting explana 
tions to the charges from the workmen concerned . Ext.M - 4 
is the publication in question in the daily newspaper " Arya 
bart" dated 15- 4 -65. The notice published in the news 
paper is under the signature of Sr B . P . Mukherjee , Mana 
ger of Nichitput Colliery . As per this publication notice 
was given to all the concerned workmen , but in two sep 
arate groups, one group consisting 32 workmen and the 
other consisting of the remaining 6 . The entire notice inc 
luding the charges against the workmen were in Hindi. As 
per this notice the first group of 32 workmen were asked 
to show cause against the charges within 2 days from the 
127 G of 1 /73- 8 


26 . After the above , it appears that the departmental en 
quiry against these workmen was made by Sri P . C . Mukher 
jce, one of the Directors of the Company (MW - 1 ) , who 
cxamined witnesses of the management on 5 - 5 -65 in the 
colliery office in the absence of the concerned workmen. 
It was an exparte enquiry . In the enquiry 11 witnesses 
were examined and their depositions before the Enquiry 
Officer arc Exts. M - 8 ( 1 ) to M - 8 ( 11 ) , Ext. M - 9 is the re 
port of the Enquiry Officer dated 10 - 5-65. The Enquiry 
Officer held that the charges against all the 38 workmen 
were established . Accordingly he recommended for dismis 
sal of all the 38 wurkmen . Sri P . C . Mukherjee in his 
capacity as Director and Enquiry Officer wrote to the 
Manager of the colliery ( vide letter dated 11 - 5 -63 Ext. M - 15 ) 
stating that he was satisfied that misconducts mentioned in 
the chargesheets had been satisfactoriy established in the 


departmental enquiry and that the misconducts meninas 
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departmental enquiry and that the misconducts proved were samc. Again , no oral evidence nor documentary evidence 
of serious nature and as much all the 38 worknien should has heen adduced hy the management to prove the service 
be discussed . He therefore directed the Manager to issue 

of the said notices . It comes to this, Derefore , that the 
letter of dismissal to all the 38 workmen . Thereafter on management has failed to prove that the workmen had any 
12 - 5 -65 two letters of dismissal were issued by the Manager 

information of the faut that the enquiry was going to b¢ 
of the colliery Sri B . P . Mukherjce to the concerned work 

held on 5 - 5 -65. In that view of the matter the cxparte 
men stating therein that they were dismissed from service 

cnquiry held by thc Enquiry Officer, in the abscoce 
of the colliery with immediate ellect. Both the letters have 

of thc workinen , cannot be supported . The exparte 
been marked as Ext. M - 5 . One of these letters is addressed enquiry held in the manner aforesaid amounts to depriving 
to 32 workmen joinly and another u joint lctter to the re 

the workmen of the opportunity to defend theinselves, in 
maining 6 workmen and both the letters were sent under the said enquiry . Such an enquiry cannot be held to be a 
the care of Sri 1. 11. Khan , Mine Mazdoor Union . 

fair one. In that view of the matter also the departmental 
Sijua. 

enquiry in question and the enquiry report submitted by tho 

Enquiry Officer must be set aside. 
27. On behalf of the workmen it is stibmitted that the 

30 . In the petitions showing cause against the charges 
departmental enquiry was not a fait and impartint one, the 

brought against them , the workmen mado - serious charges 
concerned workmen were not giver reasonable opportunity 

against the Manger of the colllery , the Director of the Com 
to defend themselves in the enquiry and the cnquiry was 

pany and several others of the management saving that tho 
not held in accordance with the principles of natural justice , 

workmen were driven out by them from the colliery with 
The submission accordingly is that the conclusion arrisc 

the help of lathials and whon they attempted to join their 
at by the Enquiry Officer in the departmental enquiry must 

duty the Manager did not allow them to enter into the 
not be upheld by the Tribunal and consequently the order 

colliery preroisos. Before the Enquiry Officer the manage 
of dismissal must be held to he not justificd , The depart 

ment examined the Director, Sri P . C . Mukherjee , Manager 
mental enquiry has been assailed on several grounds and I 

Sri B . P , Mukherjeo besides cashior Sri Naresh Chandra 
shall take then up one by one. 

Chatterjee , Attendance Clerks Sri Panchanan Mit, Sri Fatik 

Chandra Dutta & Sri Basist Singh and 4 others , who are cmin 
28 . As pointed out above, the Enquiry Officer Sri P . ( . 

loyees of the company, to prove the charge levelled against the 
Mukherjee was one of the Directors of Nichitpur Coal Co . 

workmen The Enquiry Officer did not ask a single ques . 
( P ) Limited . One of the charges levelled against the con tion to any one of these witnessess to ascertain the truth 
cerned workmen was that they had assaulted the Director Sri or otherwise of the statemonts made in the show causc peti 
P . C . Mukherjee . It is to be noted that the salud Sri P . C . 

tions of the workmen . It is to be noted that in an oxparto 
Mukherjee is different from the Enquily Officer, whose name 

onquiry the responsibility upon the Enquiry Officer becomes 
is also Sri P . C . Mukherjec . The Enquiry Officer MW - 1 in 

greater in the matter of finding out the truth or otherwise 
paragraph ( 1 ) of his cross - examinations states “ one of the 

of the charges. Ho should have put questions to these wit 
charges in the chargesheet related to the assault of one of 

nesses to ascertain the correctness or otherwise of tho 
the Directors of the collicry company and he was my elder 

allegations of the workmen in their show cause petitions 
brother " . In such a case the departmental enquiry in ques 

against the charges levelled against them . Tho indiffe 
tion should not have been conducted by M \ V - 1. "The En 

rence on the part of the Engulry Officer to the case of the 
quiry Officer was virally interested in the result of the en 

workmen discloses want of impartiality on his part in tho 
quiry proceeding in question . I may mention here that i 

matter of conducting the enquiry . Rather it is indicative of 
departmental enquiry is similar to a quasi-judicial procced 

the partiality of the Enquiry Officer towards the manage 
ing in which the Adjudicator or Judge must not be the 

ment. In that view of the matter also it must be held that 
Prosecutor or interested in the prosecution . A departmental 

the departmental enquiry held by MW - 1 was not a fair one. 
enquiry should be conducted by a person inconnected with 
the procceding itself. If the Enquiry Officer himself is 

31 . The workmen in their show cause petition stated that 
interested in the result of the proceeding , such an enquiry in consideration of the previous behaviolir of the men of 
cannot be said to be fair and impartial and held in accord the management towards them , they wero apprehensive of 
ance with natural justice. This is a very grave infirmity in tho fact that they would be assaulted by the lathials of the 
the conduct of thc present proceeding vitiating the entire management if they go to the colliery office to attend the 
enquiry held by MW - 1 . On this ground alone the enquiry enquiry . Accordingly prayer was made to fix the venue of 
heid by MW - 1 and the enquiry report submitted by him the enquiry at a safo place and in the presence of some 
must be set aside and consequently the order of the officer of the Office of the Regional Labour Commissioner , 
management dismissing the concerned workmen must be Dhanbad . From the cases of both the parties and also the 
set aside. 

evidence adduced by them it appears that there was a rioting 

In the colllory premises on 18 - 1 -65 at about 9 A . M . in the 
29. From the evidence of the Enquiry Officer it appcals morning . The case of the workmen is that after this occur 
that the departmental enquiry conducted by him started with rence the management drove away the concerned workmen 
the recording of evidence of the witnesses of the manage from the colliery and when they tried to join their duty later 
ment and ho started recording the statements on 5 - 5 -65. on the management did not allow them to enter into the 
The evidence on record does not show that the Enquiry colliery promises . There was then a complaint in this regard 
Officer did anything in connection with the enquiry prior before the Regional Labour Commissioner and at his instance 
to 5 - 5 -65. As per notice Ext. M - 4 , published in the Arya the workers of Mino Mazdoor Union and about 63 workmen 
bart of 15 - 4 -65, the departmental enquiry was to be held came to the colliery along with Labour Inspector Sri S . P , 
on 15- 4 -65 with respect to the charges against 6 workmen Devrani and when they reached the gate of tho colliery the 
out of 38 workmen in question , namely , Nathu Khan , Jhagru . Manager and others did not allow them to enter into the 
Gope , Madan Gope, Udit Bhuiya, Dahu Bhuiya and Khaja colliery premises. WW - 3 Santu Koiri, WW - 5 Jadu Bhuiya , 
muddin Mian , and so far the terraining 32 workmen were WW -6 Dasrath Bhuiya, and WW -7 Ramkhelawan Bhulya , 
concerned the enquiry was to be held on 19 - 4 -65. There aro going of the workmen examined in this case. According 
is nothing to show that the Enquiry Officer did anything in to them they were driven out of the colliery on 18 - 1 -65 by 
connection with departmental enquiries fixed on 15- 4 -65. the men of the management and they were not allowed to 
and 19 - 4 -65. The enquiry , however, conmmenced on 5 - 5 -6 .5 . cnter into the colliory Again , WW - 3 states that 3 or 4 days 
On behalf of the workmen it is alleged that the workinen thereafter he came to bring his articles but he was not 
had no notice of the said date of enquiry . In the letter allowed to enter into the colliery promises and was stopped 
of dismissal dated 12 - 5 -65 the Manager of the colliery writes at the colllery gate . He also speaks of the incident, said 
to the workmen concerned that on receipt of the show to have taken place on 26 - 3 -65, when they along with Labour 
Calis petitions of the workmen dated 17- 4 -65, the company Inspector and Union workers came to join duty . WW - 5 
sent letters to the workmen informing that the date of cni states that on the date following the date of occurrence l.e . 
quiry had been fixed as 5 - 5 -65 & 6 - 5 -65. Thus tho manage 18- 1 -65 ho came to the colliery to join duty but he was not 
mcnt decided that the enquiry must not be held on the allowed to enter into the colliery premises, WW -6 states 
dates as notified in Ext.M -4 . I may note here that no that 2 or 4 days after 18 - 1 -65 he went to the colliery to 
evidence has been adduced to prove that the concerned join his duty but he was not allowed to enter into the 
workmen were served with notice regarding the change of colliery premises. According to WW - 7 , 2 days after he was 
the date of enguiry . As per Ext M - 5 written notices are driven out of the colliery , he again came there to join duty . 
alleged to have been given to the concerned workmen but but the Attondance Clerk Sri Basist Singh and 2 or 3 other 
no documentary evidence has been given in proof of the chaprasis did not allow him to enter into the premises of 
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the colllery . WW - 2 Sri Parmeshwar Jha was the Vice 

32. There is another Infirmity of vory vital nature in tho 
President of the Mine Mazdoor Union during the relevant departmental enquiry . The report of the Enquiry Officer is 
time and WW - 1 Sri Chandranan Jha was the Branch Secrc that for the purpose of the enquiry the concerned workmen 
tary of Sendra -Bansjora Branch of Mine Mazdoor Union were divided into two groups , ono of six workmcp and the 
during that time. From their evidence it appears that for second of the remaining 32 workmen , and that 5 - 5 -65 was 
the incident on 18 - 1 -65 in Nichiipur Colliery there was a fixed for enquiry against the group of 6 workmen and 6 - 5 -65 
criminal case and in connection with that case they were was fixed for enquiry against the rest. His evidence beforo 
arrested . They were releascd on bail about 15 to 30 days the Tribunal is that on 5 - 5 -65 he recorded the evidence 
after that and when they came out of jail they learnt that against the six chargeshceted workmen and he recorded the 
tho workmen were not allowed to join their duty . Their evidence against the remaining 32 workmcn on 6 - 5 - 6 $ . He 
evidence is that there was then a complaint by the Unlon then proved the depositions of 11 witnesscy recorded by him 
in this regard before the Regional Labour Commissioner, which have been marked as Ext. M -8 ( 1 ) to M - 8 ( 11) . From 
Dhanbad and before Regional Labour Commissioner the the heading of the depositions of all those witnesses , notod 
management agreed to allow the workmen to join duty . It in the writing of the Enquiry Officer himself, it appears 
was decided that the workmen would go to duty on 26 -3 -65 that the Enquiry Officer recorded the cvidence of theso 11 
in the morning along with Labour Inspector and accordingly witnesses in connection with six chargesheets , L - 11 , L - 12 , L - 15 , 
about 63 workmen along with the Labour Inspector and L - 20 , L -25 & L - 32 , framed against six workmen , namely , 
the Union workers, including WW - 1 & WW - 2 , went to the Jhagru Gope , Madan Gope , Udlt Bhuiya , Dabu Bhuiya , 
colliery and when they reached the gate of the colliery the Mathu Khan & Khajamuddin Mian ( vide tho chargesheets 
Manager of the colliery and some others of the management Exts . M - 3 serics ) . From the date put by the Enquiry Onlcer 
did not allow the workmen to enter into the colliery pre just below his signature at the end of each deposition and 
mises. WW - 4 SH Srikant Chouhey was one of the workers from the dato put by some of the witnesses below their 
of Mine Mazdoor Union in Nichitpur Colliery and at the signatures at the close of their evidence , it appear that the 
relevant time he was Asstt. Secretary of that branch . He cvidence was recorded only 01 5 - 5 -65. No witness was 
was also one of the workmen in Nichitpur colliery at that examined by the management before the Enquiry Officer on 
time. From his evidence it uppears that he was also nace 6 - 5 -65, which was the date fixed for holding enquiry against 
one of the accused in the criminal casc arising out of the the group of the remaining 32 workinen , or no any subse 
incident which took place on 18 - 1 -65 in Nichitpur Colliery quent dute. Clearly , therefore , the charge against the said 
and 3 or 4 days after the alleged dute of occurrence he 32 workmen were not enquired into at all and the mange 
aurrendered in Court . The witness states that he came out ment did not adduce evidence in proof of the charges against 
of the jail on bail about 3 weeks after. He states that along them in that proceeding. Tho Enquiry Officer has based his 
other workmen and Labour Inspector went to the collicry on finding against thoso 32 workmen also on the evidence adduced 
26 - 3 -65 , but at the gate they were obstructed by the Manager against the rest six workmen which could not have been 
and the lathials of the management. At this place reference done. Accordingly , apart from any other consideration , the 
may be made to the evidence of Sri I. H . Khan the General finding of the Enguiry Officer as per his roport against theso 
Secrctary of Minc Mazdoor Union (WW - 8 ). He was exa 32 workmen must be set aside as thore was no legal evidence 
mined in this Tribunal while he was one of the Ministers against them in proof of the charges and accordingly the 
of Government of Bihar. Sri Khan states that in connection order of dismissal of theso workmen must be held to be bad 
with the incident alleged to have taken place in Nichitpur and must be set aside. 
colliery on 18 - 1 -65 he was arrested by the police under 
D . 1. Rules and he remained in jail for about one 33. In view of what I have held above , the enquiry held 
month whereupon he was released . After coming out of in the departniental proceeding and the enquiry report of 
thc jail he wont to Nichitpur colliery to ascertain what had the Enquiry Officer in that proceeding are set aside and conse , 
happened in his absence and he learnt that the workmen , quently the order of dismissal of 38 workmen in question 
who were members of Mine Mazdoor Union , had been dri with effect from 12 - 5 -65 passed by the management on the 
ven out. He went to R . L . C , A . L . C , S . P ., D . C ., Dhanbad basis of the said enquiry is also set aside , as being unfair , 
and complained beforo them about the actions of the manage not in conformity with the principles of natural justice and 
ment and later in their tuſo asked the men of the manage the workmen being deprived of the opportunity to detend 
ment to allow the workmen to work in the collicry as themcselves in tho enquiry . Of course, the cnmployers had 
before . The witness states that the men of the management the right to prove the charges before the Tribunal, if the 
were ready to give them work , whereupon Sri Khan rc departmental enquiry be found to be defective. Before the 
quçsted the Regional Labour Commissioner to send his own Tribunal the employers have not adduced independant evi 
man wlicreupon the Labour Inspector Sri Devrani was de dence to prove the charge of disorderly and riotous conduct 
puted to accompany the workers on 26 - 3 -65. The evidence of the workmen . They have, howover , produced attendance 
of Sri Khan is that on 26 - 3 -65 the workmcn along with registers Ext. M - 10 to M - 13 to show that the concernect 
Devrani and some union workers went up to the gate of workmen were absent from duty from 18 - 1 -65 . But this 
the colliery and he was watching from behind . He saw absence from duty is due to the action of tho management, 
that the men of the management did not allow the workers who refused employment to the workmen . The worknien , 
to go into the premises of the colliery . Thercafter he tujsed therefort , cannot be held liable for the charge of absence 
a dispute with Asstt . Labour Commissioner, Dhanbad which from duty without leave or permission . Thus all the charges 
was closed under the order of Regional Labour Commissioner. ugainst the said 38 workmen must fail. In that view of the 
However , he raised a fresh dispute before the Asstt. Labour matter, I hold that the dismissal of these 38 workmen with 
Commissioner , Dhanbad . There was then a conciliation pro effect from 12 - 5 -65 is not justified. 
ceeding leading to the present reference . I sec no CASO1] 
as to why the evidence of Sri Khan and other wit 

34. In Annexure B of the schedule of reference thợ name 
nesses of the workmen , named above , shall not be accepted of Raneshwar Bhuiya , miner , finds place against Sl. No. 2 
and I accept tho same. It is clear from the above cvidence and again against S1, No. 27, the name of Basu Bhuiya , 
that the chargeshected workmen , said above , would have miner , appears under two Sl. No. 27 , namely $ i. Nos, 21 & 
reasonable apprehension of further trouble to them if they 27, the name of Shew Bhajan , miner , is noted against Sl. 
would go to the colliery office . The demand of the workmen Nos. 25 & 93 and the name of Chota Panchu Bhuiya finds 
in their show cause petition to fix some place other than place in Si. No, 18 and again in Sl. No. 42 . Shri P . Burman , 
the colliery office as the venue of the departmental cnguty , at the time of argument, conceded that there has been repe 
under the circumstances , was quite fair and reasoriable : tition of the names of these workmen in Annexure B of the 
Accordingly the venue of thc enquiry should not have cen reference relates to 108 workmen , and not 112 workmen . So , 
fixed in the colliery office , after the grievance was made by the industrial dispute mentioned in Item No. II of the ref 
the workmen in this regard , and if fixed in the colliery office , crence refers to these 108 workmen only . 
proper arrangement should have been made to allny the 
apprehension of the concerned workmen . This was not 

35. We now come to the case of 37 workmen , noted above, 

out of the workmen of the Annexure B of the schedule of 
donc . In the circumstances stated above the departmental 

reference, who according to the employers were non - emp 
enquiry held in this case cannot be said to be fair and it inust loyecs of Nichitpur colliery during the relevant time ise , on 
be held that the workmen were not given fair opportunity 

18 - 1- 1965 and prior to that. The employers have filed 4 

attendance registers Exts. M - 10 to M - 13 , maintained in Forn 
to defend themeselves in the deparmental proceeding, even 

C und Form E urder Mines Act and Rules, to show thai 
if the enguiry be found to be proper in other respects . 

these workmen were not working in Nichitpur colliery dur 
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ing the relevant time. These documents have beon proved 
by MW - 2 , ono of the attendance clerks of the collery . The 
workmen have not challenged the correctness of the entries 
therein . Fxts . M1- 10 is Form C attendance register relating 
to the period from 27 - 12 - 1964 to 20 - 2 - 1965, Ext. M - 11 is in 
Form E and relates to the period from 9 - 8 - 1964 to 1 - 1- 66 , 
Ext, M - 12 lg in Form E and relates to the period from 
9 - 8 - 1964 to 10 - 4 - 1965 and Ext . M - 13 is also in Form E and 
it relates to the period from 9 - 8 - 1964 to 10 -4 - 1965. On behalf 
of the employers the submission is that these registers do 
not show that these 37 workmen worked as employees in 
tho colliery and this submission is not challenged on behalf 
of the workmen. The only submission made by Shri P . Bus 
man , on behalf of the workmen , is that these registeps relate 
to the period subsequent to 18 - 1 -1965 and not prior to 
18 - 1 - 1965 and if attendance registers relating to the period 
prior to 18 -1 - 1965 would have been filed , it would appcar 
from them that these workmen were working in the colliery 
during the relevant time. Ag pointed out above, the icgistors 
filed in this case in fact relate to the period commencing 
from some dates in 1964 and covering the relevant period . 
Not a singlo person out of the said 37 workmen has been exa 
mined to say that he was an employce of the Nichitpur col 
Kery and the witnesses examined on behalf of the workmen 
also do not state that these 37 persons were in the employ 
of Niohitpur colliery during the relevant time. I find from 
the records of the present reference that the workmen as 
per their petition dated 17 - 12 - 1968 called for Form B regis 
ters of Nichitpur colliery for the years 1963, 1964 & 1965 
for all the workers and the employers filed 15 such regis 
ters, 6 relating to aboveground and 9 relating to underground 
workers, in the Tribunal on 11 -2 - 1969. These registers con 
tain the names of the employees in the colliery during the 
years 1963, 1964 & 1965. Shri P . Burman op bchalf of the 
workmen , could not show from those registers that the sald 
37 workmen were in the employ of the colliery during the 
period in question , I may mention here that these registers 
Are admitted documents and aro statutory itgisters maintained 
under the Mines Rules read with the relevant provisions of 
Mines Act, The workmen did not get them exhibited at thọ 
time of hearing . In the Interest of Justice , however , I have 
used them in the prosent proceoding and I have marked 
them as Exts. X to X / 14 . 


and I find accordingly . Ordinarily theso workmen Aro onti 
tled to full back wages from 18 - 1 -65 till the dato of their re 
instatoment, but there aro somo special features in this case , 
on account of which the submission on behalf of the workmen 
is that they may be allowed half the back wagos . The evi 
dence of WW - 1, the Vice -President of the Union , in exami 
nation -in - chief is that all the cuncerned workmen ard working 
As casual labourers from time to timo under contractors and 
others , when they get work under them . The evidence of 
WW - 3 , a workmen out of the concerned workmen , is that 
At present he is working in Gopal Gararia colliery for the 
last one year from the time of his examination in the TH 
bunal and before that he was working in other collieries . 
WW - 5 to WW - 7 are also some of the concerned worknen . 
The statement of WW - 5 is that he has been working as a 
casual worker . Tho evidence of WW -6 lg that since some 
time after he was driven out of Nichitpur colliery , he has 
been working as a casual labourer in Khas -Bansjora colllery 
and from the evidence of WW - 7 It appears that he has been 
working as a miner in Khas Bansjora colliery as a miner. In 
view of the above cvidence on record , in my opinion , it 
will not be proper to allow full back wages to the workmen , 
It appears that since sometime after 18 - 1 -65 the concerned 
workmen aro in employment in different collieries, but from 
the evidence on record we do not get clear picture as to 
the period of their employment and the wages they earned 
during that period . Considering the evidence and circum 
stances on record , the submission of Sri P . Burman that the 
concerned workmen should be allowed 1 / 2 the back wages 
appears to be fair and reasonable. I find that the aforesaid 
concerned workmen will get half the back wages from 18 - 1 -65 
till the date of their reinstatement. The concerned workmen 
will report for duty within 45 days from the date of publica 
tion of this award , failing which the management of Nichit 
pur colllery will not be bound to reinstate them . The second 
part of Item Nog. I & II of the referonce is thus disposed 
of. 


This is my award . Let the award be submitted to the 
Central Government under Section 15 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 . 

B . S. TRIPATHI, Presiding Officer 

[No, 2 / 122 /66 -LA TIJ 
KARNAIL SINGH , Dy. Secy. 


36 . In consideration of the evidence and circumstances on 
record I accept the case of the employers that 37 persons , 
mentioned above , out of the list of the workmen of Annexure 
B of the reference , were not workmen of Nichitpur col 
lery during tho relevant time. Accordingly the question 
of refusal of employment to them by tho management of 
Nichitpur colliery does not arise . 


New Delhi, the 13th January , 1974 
S . O . 248 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
horeby publishes the following award of the Central Govern 
mont Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute 
between the employers in relation to the Central Bank of 
India and their workmen , which was recelved by the Central 
Government on the 9th January , 1974 . 


37 . In view of the finding recorded above , my answer to 
the first part of item Nos. I & II of the schedule of reference 
is as follows: 


The action of the management of the Nichitpur colliery of 
M /s. Nichitpur Coal Co . ( P ) Limited in refusing omploy 
ment to the workmen listed in Annexure A from the 18th 
January , 1965 and from subsequent dates and finally dis 
missing them from scrvice with effect from the 12th May , 
1965, was not legal and justified . The action of the manage 
ment of the Nichitpur colliery of M / s. Nichitpur Coal 
Co . ( P ) Limited in refusing employment to 37 workmen 
out of the workmen listed in Anexure B , namely , Sl. Nos. 3, 
18 / 42, 23 , 26 , 28 . 31, 33, 39 , 44 , 45 , 48, 51, 52 , 53 , 54 , 55, 
56 . 57. 60, 61, 62, 63 . 64 , 65, 66 , 72 , 73, 82 , 87, 88, 94 , 
101, 102 103 , 104, 107 & 110 of that annexure, with effect 
from the 18th January , 1965 and from subsequent dates , 
WAS legal and justified, but it was not legal and justified so 
far as the remaining workmen listed in Annexure B are 
concerned , 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , DELHI 
CG . I. D . No. 4 of 1973 

BETWEEN 
The employers in relation to the Central Bank of India , 

AND 
Thoir workmen represented by Central Bank Employees 

Union , Delhi. 
Present 

Shri P . K . Patil - for the management. 
Shri Tara Chand - - for the workmon / union. 

AWARD 
The Central Governmont in the Minstry of Labour and 
Rehabilitation , Department of Labour and Employment, by 
Order No . L 12012 / 153 / 72 /LR III dated 29th December, 
1972 . referred the following industrial dispute between the 
aforesaid parties for adjudication to this Tribunal in exercise 
of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 10 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 : 
" (1) Whether having regard to the duties performed by 

Shri Manbodh Singh Daftri, Gole Market branch , 


38 . The rext question that arises for consideration is what 
relief the concerned workmen are entitled to Sri P . Burman 
on behalf of the workmen submits that the concerned work . 
men should be reinstated in their original posts with half 
the bank wages from 18 - 1 -65 till the date of reinstatement. 
In view of my finding that excepting 37 workmen of Anne 
xure B of the reference , described above , the action of the 
menagement refuging employment to the remaining workmen 
of Annexure B and all the 38 workmen of Annexure X was 
illegal and unjustificd , these workmen are entitled to 
reinstatement in their original posts with effect from 18 - 1 -65 
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Now Delhi of Central Bank of India , he is entitled thereforo , to bo seen as to what dutios have been actually 
to any monetary benefits, and if so , what should performod by the workman in the record rooms of these 
bo the quantum of such monetary reliel ? 

two brunches . 
(ii ) Whether having regard to the duties performed by 
the above workman he is entitled to be treated as 

6 . Shri Tara Chand drew my attention to thc evidence 

which has been adduced by the parties in support 
a Record Keeper and if so from what date ? " 

of the 

version of the union. In his statement as WW 1 Shri 
2 . On receipt of the order of referenco , usual notices were 

Manbodh Singh deposed that he was promoted as daftri 
issued to the parties and they filed their pleadings . No 

in the Malviya Nagar branch on th¢ ilth of December, 
other issue arose from those pleadings except what are 

1967 though in the statement of claim it was alleged that 
covered by the terms of reference , 

this promotion took place on the 1st of July 1970 . He fur 

ther continued that he was transferred from Malviya Nagar 
Term No. (1) of the reference : 

branch to Gole Market branch of the Bank on the 1st of 

July 1970 where he is still working and that since the 
3 . In a somewhat lengthy statement which has been filed 

11th of December , 1967 ho had been doing the work of 
by the union on behalf of the workman Shri Manbodh Singh , 

a l ecord -keeper . lle further pleaded that his duties con 
it was alleged that tho said workman joined the service of 

sisted of the supply of requisitioned record from the record 
the Bank on the 13th of February, 1948 as a peon and 

room to the departments concerned , to sign the bills and 
was designated and posted as a Daftri at the Malviya Nagar 

challans evidencing the receipt of the stationery from the 
branch of the Bank in July , 1970 . Though he was designated 

printers , td supply stationery to the clerks against requisi 
as daftri, yet he had been working in the record department 

tioning slips , to enter the vouchers in the daily vouchers 
of the Bank right from that date and thus , the union asserted , 

record register , to file the papers sent to him by the depart 
to all intents and purposes he had been working as a re 

ment and to place them in the relevant files in the record 
cord -kecper ( clerk ). The duties which he performed as room . He further adds that he keeps the record at the 
record -keeper though designated as daftri were enumeratec proper places in the record room , the requisitioned vouchers 
11 Para . 6 of the statement of claim and at this stage aro entered by him in the daily vouchers register and the 
it is not necessary to refer then . As he actually performed signatures of the recepients are obtained by him against 
the duties of a clerical nature , it WAS prayed that he was those cntrics . Whenever the subject is not indicated on the 
entitled to monetary benefits which are appertinent to the papers to be placed in the record room , he finds it out 
post of a clerk and that they may be awarded to him . 

and then tags it in the relevant record . There is a separate 

room for stationery and record and during the day the keys 
4 . The Bank while admitting that Shri Manbodh Singh wax 

remain with him . At the timç when the Bank closes they 
in its employment denied that he was doing any duties 

aro handed over to the Agent. He is independently respon 
apart from what were attached to the post of a daftri. It 

siblc of the records and the stationery . Ile made it request 
was, therefore , stated that he was not entitled to any monc . 

to the chicf agent in his representation , a copy of which 
tary benefits for having allegedly worked as a clerk . A is Ext. W / 1 , that as he was performing the above duties 
rejolidor was also filed by the union in reply to this written 

in addition to his own duties as daftri and as thosc duties 
statement in which the position stated in the statement of 

wero that of the record clerk , he should be paid the benefits 
claim was reiterated and the pleas raised in the written 

for tho performance of those duties . This representation 
statement were controverted , 

was rejected and he was accordingly informed by a letter 

dated the 16th of March , 1972 vide Ext. W /2 . The union 
5 . The parties are bound by the Bi- partite settlement 

also then made a demand on behalf of the workman when 
between the various banking companies in India and their 

it Aled a representation on behalf of the daftries before the 
workmen which came into force on the 1st of July , 1960 . 

conciliation officer on the 12th of September , 1969 vide 
It was not disputed that the Bank of the management was 

Ext. W /3 . This was , bowover, resisted by the chief agent 
one of the banking companies within the purview of that 

in his letter dated 5th November, 1969 vide Ext. W / 4 . Then 
settlement. In that settlement the work involved for daftrics 

correspondence followed , copies of which have been placed 
has been set- out with precision . In that connection , Part II, 

on the record . In one of the letters dated the 23rd of July 
Clause (viii) of the said settlement may be referred to 

1966 the chief agent issued instructions that no work should 
As given in that settlement the work of daftries involves --- 

be taken from the daftries which could be of a clerical 

nature and that serious notice be taken of any lapse in this 
(i) simple binding of books and registers ; 

matter vide Ext . W / 8 . In another circular dated the 20th 

of February , 1970 the chief agent again brought to the 
(ii) press-copying ; 

notice of the branch managers that the daftries were discharge 

ing duties over and above those prescribed in the Bi-partite 
(11) filing independently letters and other papers in res settlement which were , by nature , the duties of a record 
pective Alos as per indications marked thereon ; 

keeper ( clerk ). He asked the branch managers to send 

him a list showing the duties allotted to daftrics vide Ext. 
(Iv) assisting in issuing stationery ; 

W / 10 . This clearly shows that it had been brought to 

the notice of the chief agent that the branch managers were 
(v ) stacking under guidance , old records in orderly requiring the daftries to perform some duties other than 

manner and assisting in giving them out when re those prescribed in the Bi- partite settlement and it lends 
quired ; 

support to the allegation of the workman that he was rere 

forming the duties in excess of his legitimate duties as daftry . 
(vi) undertaking the whole process of sorting, arranging , Another letter dated the 20th of May , 1972 Ext. W / 12 was 

numbering, tallying the total number of and stitch issued by the zonal manager (by this time the chief agent 
ing the vouchers . 

had been designated as zonal manager ) again asking the 

branch managers not to take any work of clerical nature 
Tho case of the management was that Shri Singh throughout from their subordinate staff , 
his appointment as daftri in the Malviya Nagar and Gole 
Market branches of the Bank had heen performing the above 

7 . The next witness who was produced by the union was 
duties whercas the union stated that he was not only per 

Shri Chhabilal WW 2 , record -keeper in the Chandni Chowk 
forming these duties but was also doing other items wf branch . He stated as to what duties were being performed 
work which were usually done hy a record clerk in these by the record - keeper and they arc akin to the duties which 
branches . The management has several branches in Delhi are being performed by the doftries. As already stated 
and New Delhi and only at two branches , namely , Janpath above , as the volume of work demanded a separate record 
and Chandni Chowk it has full record -keepers for the record kcepcr in this branch , this witness was appointed as a whole 
rooms of those branches . In the zonal office of the Bank , time record -keeper , 
of course , there are two record -keepers . It seems that where 
the volume of work justiſies , the Bank has appointed record 

8 . The evidence produced by the management consists 
clerks as incharge of the record room but where the work of the statements of two witnesses. The first is Shri M . K . 
does not justify it , it has not appointed any separate clerk Venketeswaran MW 1. zonal Superintendent of the Bank , 
to look -after this assignment. In such branches , and Malviyn He described what the duties of a record - keener at the zonat 
Nagar and Gole Market branches aro somo of them , only office were . He further added that the duties of a daftri 
there are daftries to look - after the record roomy. It is, were enumiralęd in the Bi-partite settlement. According 
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Singh wero directed to be treuted by the Arbitrator as record 
kcopers because they had been maintaining old records and 
woro also supplying the same us and when required by the 
department concerned independently . This award was ini 
plencnted by the management in thc case of these two 
workmen and so , the union asserted that when these two 
workmen had been promoted 23 record -keepers from the 
post of daftri or peon there was no reason as to why the 
concerned workman should not be meted out the sand 
treatment. 


to him , the duties of a record -keeper at the zonal office 
consisted of filiny of GID letters, salary slips, incsenients 
statements , leave statements and medical bills . Ho further 
stated that a record -keeper in zonal offico Alle various types 
of circulars, bills etc . in the record room and when a file 
is required by the department, he traced it und sent it to 
that department. He receives stationery and allocates it 
to the different departnients and maintains its record . He 
also maintains the index of the employees etc . It is to be 
noted that even from the testimony of this witness, if 
not all , some of the duties are being performed by the daftries 
in branches where there is no record -kceper and they are in 
excess of the duties of a daftri enumerated in the Bi-partite 
settlement. Shri J . K . Jain MW 2 was the agent of the 
Gole Market branch of the Bank from January 1970 to 
July, 1973, Ho stated that the workman joined the branch 
in June , 1970 and that in that branch , there is a separate 
record room . Excepting the cheque books and draft books , 
all other record is kept there . There is a stationery ledger 
register in tho record room and according to the witness , 
tho workman was responsible for tho maintenance of record 
and he workman ) used to make cntries in the record 
register for the record taken out of the record room and 
deposited there . He continued that indications are not 
given on the papers to be filed but they are evident from 
the subject matter. So , the daftri has to file ihose papers 
in the appropriato Alle . On receipt of the stationery , the 
workman tallied them with the challans and certified that 
it had been received and thereafter the stationery clerk used 
to enter it in the register . The record rooni was being 
louked -after by the daftri subject to the over - all supervision 
of the agent and no clerk looked after his work . 

9 . This is in all the cvidence which has been adduced by 
the parties and after giving my thoughtful consideration to it, 
the conclusion becomes incscapable that besides the duties 
prescribed in the Bi-partite settlement, the work man has 
also been discharging the other duties referred to in the 
ovidenco discussed above . He could not be a fulfledged 
rocord -keeper as the volume of work did not warrant that. 
An employce must be held to be employed to do the work 
which is his main work and in the present cuse , the work 
which the workinan has been performing was not incidenta ! 
to his main work of daftsi but in addition to that. All the 
witnesses including the ones produced by the management 
also supported the case of the workman that he was not 
only doing the work of a daftri but performing the other 
duties as well . This being so , in my view , he is entitled 
to componsation for doing this extra work in excess of his 
own duties as daftri. 

10 . Now what should be the inonetary bencfit which 
should be awarded to the workman under the above cir 
cumstances ? Shri Tarachand contended that the difference 
betwecn the salary of a clerk and of a daftri should be the 
yard - stick for awarding compensation . It is, however , lo 
be noted and it is also apparent from the evidence that the 
workman was never asked to work as a fulfledged record 
keoper . A record -keeper who is in the scale of a clerk 
has much more responsibilities to discharge and has more 
work to do as given in the circular Ext . M / 7 in file No . 1 
of 1973. The present is a case in which cxtra duties were 
being performed by the daftries and not by some other 
clerks as there was no justification of a separate l eco ! ) . 
kecper. It is in evidence that when a peon is promoted as 
a daftri his scalo of pay is the same but he gets Rs. 15 as 
special allowance . In the present case also , I feel that the 
ends of justice will be fully served if a further allowan s 
is awarded to the daftri who has worked in excess of his 
prescribed duties and this I estimate at Rs. 20 per montu . 
So, the benefit at the above rate from 1st of July , 1970 
till such time as the Bank continues to take extril work 
from him ought to be paid to him and the Bank is directed 
to make such payment to Shri Manbodh Singh . The award 
in respect of this term of reference is made accordingly . 


12 . In the written statement, the management aduted 
that award of tho Arbitrator but added that it did not admit 
that Shri Manhodh Singh had been or was performing the 
dutics sinilar to those performed by members of the subordi 
nate staff whose cases were referred to the arbitration of Shri 
Gupta . Shri M . K . Venketeswaran MW 1 who is the zona ) 
superintendent of the Bank when he appeared before me 
threw light on the promotion of Sarvashri Bharat Singh and 
Ramesh Sharma. He stated that they took the clcric:+ 1 
test held by the Bank beforç their appointment as iecord 
keepers. The witness 2dded that as they passert that test , 
they wero promoted. It is true that in the award , there was 
not such condition but I have no renson to disbelieve the 
zonal superintendent when he stated that the said two per 
sons passed the test before their promotion as record -keepers, 
Shri Bharat Singh who was produced by the union as WW 4 
in file No. 1 of 1973 admitted that he did take a test wher 
he was promoted from the post of daftri to that of it 
record -keeper. It is, therefore , quite obvious that the Bank 
did not deviate from its policy of appointing a person in thc 
clorical grade except after he has passed a test. So , it will 
bo too much on the part of the union to ussert that the 
concerned workman should be treated as a record -keeper 
without passing a test and fulfilling the conditions of eli 
gibility for the clerical cadre. Shri Turacland, however, 
pointedly referred mo to the statement of Shri Chhabilal 
who is also & record -keeper cum -clerk in the Chandni Chowk 
branch of the Bank . He was a guard and became record 
keeper in 1969. However, there is nothing in his statenicnt 
to show if ho passed any test before he was promoted . 


13 . Shri M . K . Venkcteswaran ieferred me to the promo 
tion policy of the Bank which was finalised by the manage 
ment with the assent of the All India Central Bank Employees 
Federation on the 18th of February , 1970 . A copy of it 
is Ext. M / S and it is also given in the booklet Ext. M / 9 . 
It is provided therein as to how the subordinate staff should 
be promoted to the clerical cadre . In this policy , the agrec 
ment between the management and the said Federation as 
contained in Para . 16 of Ext. M / 9 was that the members 
of the subordinato staff who are Graduates from a recognisel 
University and have English as one of the subjects in Matri 
cwation would be struight- away promoted to thc clerical 
cadre against the first available vacancy . A member of a 
subordinate staff who has passed Matriculation exainination 
in the first division with English and Arithmatic can also 
be promoted straight- away in the clerical cadre . Then there 
is a clause for members of the subordinate staff who have 
passed the Matriculation or cquivalent examination withi 
English and Arithmatic as subjects and have completed five 
years of continuous service in tho Bank . They have to sit 
in a written test to be held by thc Bank . For members uf 
subordinate staff who have studied upto eighth standard , eight 
years servico and a test are prescribed . It was vehemently 
submitted by Shri Patil that the appointment of thc workman 
es record - clerk straight-away would be against the promotion 
policy which was arrived at botween the management and 
tho All India Central Bank Employees Federation and will 
glve rise to ogitations and unrests, Shri Tarachand who 
belongs not to that Federation which is a majority union 
but to the Central Bank Employees Union submitted that his 
union was not bound by that settlement and that he neces. 
sary relief, herefore , could be afforded to the workman . His 
union has been recognised by the Bank for lucul purposes 
and cannot be cquated to the All India Central Bank Emp 
loyees Federation which is an all India body. Tho sub 
mission of Shri Patil has some inerit , that for the sake of 
local people thc All India policy of the Bank which has 
the concurrence of the All India Federation cannot be 
set-at-naught. Otherwise also from the settlement urrived 
at between the manugement and the All India Central Bank 
Employees Federation us to the promotion policy of the 
Bank , I am satisfied that it is just and fair and gives scope 
for promotion to all subordinate stall who have the requisite 
qualifications right from graduation to the eighth class , 


Term No. ( II) of the reference : 

11 . The case of the union is that as the workman has been 
performing the duties which were akin to the duties of a 
record -keeper , he should be treated as record -heeper . . 
the stutement of claim , instances were given of duſtries or 
peons who were treated us record -keepers in the clerical 
cadre . It was stated that in 1970 this matter was referred 
to the arbitration of Shri V . P . Gupta . Regional Labour 
Commissioner (Central) under Section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947, Sarvashri Ramesh Sharma und Bharat 
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= 
Nothing should be donc which may impair harmony between thus, the union asserted, to all intents and purposes , he had 
the Bank and tho Union on All India basis. If tho concerned been working as a record -keeper ( clerk ). Tho duties which 
workman fulfills the conditions of eligibility mentioned in he performed as record -keeper though designated as daftri 
that proniotion policy , there is nothing which can prevent Were enumerated in para . 6 of the statement of claim and 
him from seeking promotion 10 the clerical cadie and at this stage it is not necessary to refer them . As he 
there is no allegation that the Bank actuated by any ulterior actually performed the duties of a clerical nature , it was 
motives is hampering that promotion of the Worknan . I , prayed that he was entitled to monetary benefits which aro 
therefore , feel that he is not entitled to any relief under appertinent to thọ post of a clerk and that tlicy muy be 
this item . The award in respect of this term of reference awarded to him . 
is made accordingly . 

4 . The Bank whilc admitting that Shri Kamta Prasad 
3rd January , 1974 

Pandey was in its employment denied that ho was doing 
any duties apart from what were attached to the post of a 

daftri. It was, therefore , stated that he was not entitled to 
R . K . BAWFTA , Presiding Officer any monetary benefits for having allegedly worked as a 

clerk . A rejoinder was also filed by the union in reply to 
[No. L . 12012 /153 /72 /LR YIII 

this written statement in which tho position stated in the 

statement of claim was reiterated and the pleas raised in 
S . O . 249.- In pusuance of sectior 17 of the Industrial the written statement were controvertcd . 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

5 . The parties are bound by the Bipartite settlement bet 
hereby publishes the following award of the Central Govein 

ween the various banking Companies in India and their 
ment Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute workmen which came into force on the ist of July , 1966 . It 

was not disputed that the Bank 
between the employers in relation to the Central Bank of 

of the management was 

one of the banking company within thc purvicw of that 
India and their workmen , which was received by the Central award . In that settlement the work involved for daftries 
Government on the 9th January , 1974 . 

bas been set out with precision . In that connection , Part II, 
Clause ( viii) of the said gettlement may be referred to . As 

given in that settlement, the work of daftrics involves : 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL : DELHI. 

(1) Simple binding of books and registers : 


CG . I.D . No. 2 of 1973 . 

BETWEEN 
Tho employers in relation to the Central Bank of India , 

AND 
Their workmen represented by Central Bank Employees 

Union , Delhi. 


(ü ) Press-Copying ; 
(lii) Filing independently letters and others papers in 

respective files as per indications marked thereon : 
( iv ) Assisting in issuing stationery ; 
(v ) Stacking under guidance , old records in orderly 

manner and assisting in giving them out when 
required ; 


(vi) Undertaking the whole process of sorting, arranging, 

numbering , tallying tho total number of and stitch 
ing tho vouchers . 


Present : 

Shri P . K . Patil for the management, 
Shri Tari Chand for the workman / union . 

AWARD 


"The Central Government in the Ministry of Labour and 
Rehabilitation , Department of Labour and Employment, by 
Order No . L - 12012 / 154 / 72 LRIII dated 29th December, 
1972, referred the following industrial dispute between the 
aforesaid parties for adjudication to this Tribunal in exercise 
of the powers conferred hy sub -section (2 ) of Section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 : 
" (i) Whether having regard to the duties performed by 

Shri Kamta Prasad Pandey Doftri at Janpath 
Branch of Central Bank of India , he is entitled to 
any monetary benefits and if so , what should be 
quantum of glich monetary relief ? 


The case of the management was that Shri Pandey through 
out his Appointment as daftri in the Janpath brauch of tho 
Bank had been performing the above duties whereas the 
Union stated that he was not only performing these duties 
but was also doing other items of work which were usually 
done by a record clerk in the branch . It is , therefore , to 
be seen as to what duties have been actually performed by 
the workman in the record room of this branch . A joint 
inspection note was prepared by the representatives of the 
parties after actually going through the record and it shows 
what work was being performed by the concerned workman . 
The inspection report is Ext. W / 1 . Its perusal shows that 
the daſtry has been performing the following dutics : 
(1) tracing out the ledgers and other statements from 

the record room and sending them to the depart. 
ments concerned when required to do su , 


(ii) Whether having regard to the duties performed by 

the above workman he is entitled to be treated as 
i Record keeper and if so from what date ? " 


(ii) taking out the vouchers and cheques from the record 

room and gupplying the same to the departments 

concerned when required to do so ; 
( iii ) Supplying information from the old record when 

directed to do so by the Agent. 
(iv ) making entries in the relevant register maintained in 

the record room ; 


2 . On receipt of the order of reference , usual notices were 
issued to the parties and they filed their pleadingos . No 
other issue arrise from those pleadings except that are 
covered by the terms of reference . 


Term No. (i ) of the refererke : 


A perugal of the inspection note clearly indicates that the 
Agent, Accountant and other clerks whenever they required 
any information asked the workman Shri Pandey to find it 
out from the record room and then to pass it on to them , 
Ohviously , this type of duty was not the duty of daftri as 
given in the Bipartite settlement. 


3 . In a somewhat lengthy statement which has been filled 
by the union on behalf of the workman Shri Kamta Prasad 
Pandey , it was alleged that the said workman joined the 
service of the back on the 22nd of March , 1947 in the 
subordinate stafi cadre of the Bank and he was promoted 
as a daftri at the lanpith branch of the Banl with effect 
from the 12th of May, 1962 . Though he was designated 
as daftri, yet he had heen working in the record depart 
ment of the bank right from the 12th of May, 1962 and 


6 . Apart from the above evidence , my attention was drawi 
by Shri Taru Chund to certain other correspondence which 
was passed between the Chief Agent, the Agent, Accountant, 
the concerned workman and tho union . By an order dated 
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V 


Awarding compensation . It is , however , to be noted and it 
is also apparent from tho evidence that tho workman was 
Once asked to work as a fulfledged record -keeper with effect 
from the 1st of November, 1971 to the 21st of December , 
1971 vido Exts. W / 2 and W / 4 and was paid the officiating 
allowance in terms of Para . 9 . 11( B ) of the first Bi-partite 
settlement. A record -keeper who is in the scale of a clerk 
has much moro responsibilities to discharge and has more 
work to do as given in the circular Ext. M / 7 in file No. 1 
of 1973 . The present is a case in which cxtra duties were 
being performed by the daftries and not by some other clerks . 
It is in evidence that when a peon is promoted as a daftri 
his scale of pay is the samç but he gets Rs. 15 as special 
allowance . In the present casc also , I feel that the ends 
of justice will be fully served if a further allowance is 
awarded to the daftri who has worked in cxcess of his 
prescribed duties and this I estimate at Rş, 20 per month . 
So , the benefit at the above rate from the 10th of May, 
1966 when Shri Birbal Das Gupta was transferred to the 
general accounts section till such time as the Bank continues 
to tako extra work from him ought to be paid to him . But 
the periods during which Sarvashri Monga And Ramcshlal 
actually worked as record -keepers in this branch according 
to the record of the Bank will havo to be excluded from 
the above period and the workman will not be entitled to 
this cxtra payment for that. The Bank is , therefore , directed 
to make such payment to Shri Kamta Prasad Pandey and 
the award in respect of this term of reference is made 
Accordingly . 


tho 1st of Novembor , 1971 the then Agent allowed tho 
workman to work as officiating record - kocper temporárily in 
order to keep the records and filing work of the branch 
up -to - date with the help of permanent record -keeper. He 
was also informed that he would be entitled to tho officiating 
allowance in terms of para . 9 . 11 ( B ) of the first Bipartite 
settlement for the period he officiating as record -keeper vide 
Ext. W ; 2 . On receipt of this order ; Shri Kamta Prasad 
in his letter dated 16th December , 1971 brought to the 
notice of the Agent that ever since Shri Birbal Dass Gupta , 
the record -keeper , was shifted from the record , no one had 
worked there as record -kceper and for that reason he was 
entitled to the officiating pay. He felt that the management 
by issuing that order wanted that his claim for the prior 
period be ignored yide Ext . W / 3 . When the authorities 
came to know that the workmun would claim his arrears , 
another order dated the 21st of December , 1971 Ext. W / 4 
was passed by which ho was reverted as a daftri. Shri Pandey 
protested to this in his letter dated 23rd of December , 1971 
Ext. W / 5 . The oral evidence which has been adduced by 
the Bank itself also supports the case of Shri Pandey . 
Shri B . R . Dubey MW2 was accountant at thc Janpath 
branch of the Bank in 1966 and remained there upto 
November, 1969. According to him Shri Birbal Das Gupta 
was the record -keeper upto the 10th of May, 1966 . Janpath 
is one of thọ two branches of the Bank in Delhi where 
there was a post of one permanent record -keeper ( clerk ), and 
Shri Birbal Dass Gupta worked there as record -kçeper upto 
the 10th of May, 1966 . The workman himself admitted in 
his statement that Shri Birbal Dass Gupta worked there as 
record -kceper till May, 1966 and before him thero was 
another record -kecper there Shri D . C . Majumdar. So , 
this averment of the workman that hc worked as a record 
keeper right from the date he was promoted as a daftri ls 
not correct . From his own statement and from the state 
ment of Shri Dubey it is obvious that till May, 1966 the 
record - keeper remained in office in this branch and so , tho 
question of Shri Pandey working there as a record-keeper 
did not arise . According to Shri Pandey, after the departure 
of Shri Birbal Dass Gupta , as no record -keeper was posted , 
the work of record -keeper was taken from him . He, how 
cver, admitted that one Shri D . K . Monga was appointed a 
record -kecper in July , 1967 but he hastened to add that he 
was only for eight / ten days. Similarly , he admitted that 
onc Ramesh Lal was posted as record -keeper in 1969 but 
was transferred to tho accounts department after six / seven 
days. Shri Dubey , however, deposed that Shri Monga was 
A record-keeper for about a year in that branch and was 
then taken in the accounts department . He also frankly 
admitted that after Shri Birbal Dass Gupta and the departure 
of Shri Monga, Shri Kamta Prasad Pandey performed the 
duty of a record -keeper till he was transferred in November , 
1969. In cross , examination he admitted that the workman 
in the absence of the record -keeper performed tho duties of 
the record - keeper . The next witness in this connection is 
Shri S . C . L . Chawla , Agent of Janpath branch . He was 
posted there on the 1st of February , 1973 and he admitted 
that when ho joined, there was no record -keeper and was 
informed that Shri Kamta Prasad Pandey had been deputed 
in the record room to supply the files and vouchers etc . 
whcncver they were required by the department. On be 
half of the workman , his oral testimony consisted of his 
own statement and that of Shri Ramesh Lal Shri Pandey 
added that there are two daftries in this branch but they 
are not performing the duties of a record -keeper, 


Teri No. (ll) of the reference : 


9. The case of the union is that as the workman has 
been performing the duties which wero akin to the duties 
of a record -keeper , he should be treated as record -keeper . 
In the statement of claim , instances were given of draftrics 
or peons who were treated as record - keepers in the clerical 
cadre . It was stated that in 1970 this matter was referred 
to the arbitration of Shri V . P . Gupta , Regional Labour 
Commissioner (Central), under Section 10 of the Industrial 
Disputes Act 1947. Sarvashri Ramesh Sharma and Bharat 
Singh were directed to bo treated by the Arbitrator as 
record-keepers because they had been maintaining old re 
cords and were also supplying the same as and when re 
quired by the department concerned independently . This 
award was implemented by the management in tho case of 
these two workmen and so , the union asserted that when 
these two workmen had been promoted as record - keepers 
from the post of daftri or peon there was no reason as to 
why the concerned workman should not be meted out the 
samo treatment. 


7 . From all this evidence discussed above, the conclusion 
is inescapable that besides the duties prescribed in the 
Bipartite settlement, the workman has also been discharging 
the other duties referred to in the joint inspection note and 
the statements of the witnesses. He was not a fulfilcdged 
keeper as the evidence indicates . But an employce must 
he hold to be employed to do the work which is his main 
work and in the present case , the work which the workman 
has been performing was not incidental to his main work 
of daftri but in addition to that. All the witnesses including 
the one produced by the management also supported the 
casc of the workman that he was not only doing the work 
of a daftri but performing the other duties as well. This 
being so , in my view , he is entitled to compensation for 
doing this extra work in excess of his own duties as daftri . 


10 . In the written statement, the management admitted 
that award of the Arbitrator but added that it did not admit 
that Shri Pandey had been or was performing the duties 
similar to thosc performed by members of the subordinate 
staff whose cases were referred to the arbitration of 
Shri Gupta Shri M , K . Venkcteswaran MW1 who is the 
zonal superintendent of the Bank when he appeared before 
me threw light on tho promotion of Şarvashri Bharat Singh 
and Ramesh Sharma. He stated that they took the clerical 
test held by the Bank before their appointment as record 
keepers . The witness added that as they passed that test, 
they were promoted . It is true that in the award , there was 
no such condition but I have no reason to disbelicvo the 
zonal superintendent when he stated that the said two persons 
passed the test before their promotion as record -keepers . 
Shri Bharat Singh who was produced by the union as WW4 
in Ale No . 1 of 1973 admitted that he did take a test when 
ho was promoted from the post of daftri to that of a 
record-keeper . It is, therefore , quite obvious that the Bank 
did not deviate from its policy of appointing persons in the 
clerical grade except after he has pagscd a test. So, it will 
be too much on the part of the union to assert that the 
concerned workman should be treated as a record -keeper 
without passing & test and fulfilling the conditions of eligi 
bility for the clerical cadre . Shri Tarachand , however , 
pointedly referred me to the statement of Shri Chhabilal 
given in file No . 1 of 1973 who is also a record -keeper 
cum - clerk in the Chandni Chowk branch of the Bank . He 
was a guard and becamo record -kcoper in 1969 . However , 
there is nothing in his statement to show if he passed any 
test before he was promoted . 


8 . Now what should be the monetary benefit which should 
be awarded to the workman under the above circumstances ? 
Shri Tarachand contended that the difference betwoon the 
salary of a clerk and of a daftri should be the yard - stick for 


- 


- 
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11 . Shri M . K . Venketeswaran referred me to the pro Present : 
motion policy of the Bank which was finalised by the 
management with the assent of the All India Central Bank 

Shri P . K . Patil — for the management. 
Employees Federation on the 18th of February , 1970 . A 
copy of it is Ext. M / 2 and it is also given in the book -let 

Shri Tara Chand - - for the workmen /union, 
Ext. M / 1. It is provided therein as to how the subordinate 
staff should be promoted to the clerical cadre . In this 
policy, the agreement between the management and the said 

AWARD 
Federation as contained in para . 16 of Ext. M / 2 was that 
a member of the subordinate staff who is a Graduates from 

The Central Governmert in the Ministry of Lubour and 
a recognised University and has English as one of the sub 

Rehabilitation , Department of Labour and Employment, by 
jects in Matriculation would be straightaway promoted to 

Order No . 1.- 12012 /155 / 72 / LRIII dated the 29th December 
thc clerical cadre against the first available vacancy . A 
member of a subordinate stall who has passed Matriculation 

1972 , referred the following industrial dişpute betwecn tho 
examination in the first division with English and Arithmatic 

aforesaid parties for adjudication to this Tribunal in cxercise 
can also he promoted straightaway in the clerical cadre , 

of the powers conferred by slib -section ( 2 ) of Section 10 of 
Then there is a clause for members of the subordinate stall 

the Industrial Disputes Act, 1947 : — 
who have passed the Matriculation or equivalent cxamination 
with Fnglish and Arilbmatic as subjects and have completed 

" ( i) Whether having regard to the duties performed by 
five years of continuous service in the Bank . They huvc 

Shri Roshan Lal Sharma Daftari at Darya Ganj 
to sit in a written test to be held by the Bank . For mem 

Brarch of the Central Bank of India , he is entitled 
bers of subordinate staff who have studied urto eighth 

to any monetary bencfits and if so , what should be 
standard , eight years service and a test are prescribed . It 

the quantum of such monetary relief ? 
was vchemently submitted by Shri Patil that the appoint - 991 
of the workman as record - clerk straight -away woull hc 

(ii) Whether having regard to the duties performed by 
against the promotion policy which was arrived at between 

the above workman he is entitled to be treated as a 
the management and the All India Central Bank Employees 

Record keeper and iſ so from what dute ? " 
Federation and will give rise to agitations and unrests . 
Shri Tarachand who belongs not to thut Federation which 
is a majority union but to the Central Bank Employees 2 . On receipt of the order of reference , usual notices were 
Union submitted that his union was not bound by that settic issued to the partics and they filed their respective pleadings . 
ment and that the necessary rclief , therefore , could he afford No other issue arose from those plcadings except what are 
ed to the workinun , Iliy union has been recognised by the covered by the terms of reference. 
Bank for local purposes and cannot be equated to the All 
India Central Bank Employces Federation which is an all Teren No , (1) of the Reference : 
India body . The submission of Shri Patil has some merit , 
that for the sake of local people the All India policy of the 

3 . Tui a somewhat ler. gthy statement which has been filed 
Bank which has the concurrence of the All India Federa 

by the union on behalf of the workman Shri Roshun Lal 
tion cannot be set -ut-naught. Otherwise also from the settle 

Sharma, it was alleged that the said workman joined the ser 
ment arrived at between the management and the All India 

vicc of the Bank on the 5th of September 1953 as a member 
Central Bank Fmployees Federation as to the promotion 

of subordinate staff and he was promoted as a daftri with 
policy of the Bank , I am satisfied that it is just and fair 

cllect from the 1st of February 1956 when he was working 
and gives scope for promotion to all subordinute stall who 

in the Chuwri Bizar branch of the Bank . Though he was 
have the requisito qualifications right from graduation to the 

designated as daſtri, yet he had been working ic thc record 
eighth class. Nothing should be done which may impair 

department of the Bank right from the 1st of February 1956 
harmony between the Bank and the Union on All India 

in the various branches of the Bank and thus , the union 
basis . If the concerned workman fulfills the conditions of 

asserted , to all intents and purposes he had been working his 
eligibility mentioned in that promotion policy, there is a record-keeper ( clerk ). The duties which he performed as 
nothing which can prevent him from seeking promotion 10 record -keeper though designated as dafiri werc enumcrated 
the clerical cadre and there is no allegation that the Bank in para 6 of the stateniert of claim and at this stage it is 
actuated by any ulterior motivos is hampering that promotion 

not necessary to refer them . As he actually performed the 
of the workman . I, thereforc, fecl that he is not entitled 

duties of a clerical nature , it was prayed that he was cn 
to any relief under this item . The award in respect of this titled to monetary benefits which are appertinent to the post 
term of reference is made accordingly . 

of a clerk und that they may be awarded to him . 
17th December , 1973 . 
R . K . BAWEJA , Presiding Officer 

4 . The Bank while admitting that Shri Roshal Lal Sharma 

was in its employment denied that he was doing any duties 
[L . 12012 / 154 /72 / LRII ] apart from what were attached to the post of daftri. It was , 

therefore , stated that he was not entitled to ary monetary 

benefits for having allegedly worked 79 it clerk . A rejoinder 
S .O . 250 . — In pursuance of section 17 of the Industrial was also filed by the union in reply to this written statement 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

in which the position stated in thc statement of claim was 

rciternteil and the picas raised in the written stutement were 
hereby publishes the following award of the Central Gov 

controverted , 
ernment Industiral Tribunal Delhi in the industrial dispute bet 
ween the cmployers ir . rclation to the Central Bank of India 

5. The partics are hourd by the Bi-partite settlement bet 

ween the various bunking companies in India and their work 
and their workmen , which was received by the Central Gov men which came into force on the 1st of July 1966 . It was 
crnment on the 9th January , 1974. 

not disputed hit the Bank of the management wis one of the 

banking companies within thc purview of that award . Ic 
BEFORE TIIE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

that settlement thc work involved for daltries has been set . 

out with precision . In that connection , Part ! I, Clause ( viii) 
TRIBUNAL , DELHI 

of the said scillement may be referred to . As given in that 

settlement , the work of daftries involves : 
C .G .I. D . No. 3 of 1973 

(i) simple binding of books ard registers ; 
BETWEEN 

( ii ) press-copying; 
The cmployers in relation to the Central Bank of Irdia , 
AND 

( iii) filing independently letters and other papers in res 
Their workmen represented by Central Bank Employees ( lv ) assisting in issuing stationery ; 

Union , Delhi. 
127 G of 1/ 7349 
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( v ) stacking under guidance , old records in orderly man 

6 . Apart from the inspection note referred to above which 
ner and Assisting in giving them out when requir shows what duties are being performed by the workman , 

reference was also made to the oral evidence adduced befora 

me by the parties. Shri Roshan Lal Sharma WW 1 when 
(vi) undertaking the whole process of sorting , arranging, 

he uppcared before me stated thit on promotion as daftri, he 
numbering, tallying the total number of and stitch performed the duties of record -keeper in the Chawri Bazar 

branch of the Bank with effect from 1- 2 - 1957 till he was 
irg the vouchers . 

transferred to the Sadar Bazar branch in December 1962 

where he stated that he worked upto February 1966 . He was 
The case of the management was that Shri Sharma through 

ther transferred to the Daryaganj branch where he is still 
out his appointment as daftri in the various branches of the 

working . He continued that as daſtri, he was asked to work 
Bank had been performing the above duties whereas the 

in thọ record department and performed all the duties of 
Union stated that he was not only performing these duties 

record -keeper which have been enumerated above . His second 
but was also doing other items of work which were usually 

witness is Shri Chhabilal who was a guard but had been pro 
done by a record clerk in the branches . The management has 

moted as record -keeper . He enumerated the duties of a 
several branches in Delhi and New Delhi and only at two 

record -keeper and this witness was produced in support of 
branches , namcly , Janpath and Chandni Chowk it has full 

the allegation that what Chahbilal was doing were the duties 
record -keepers for the record rooms of those branches . In 

of the workman though he had been designated as a daftri 
the Zonal office of the Bank , of course , there are two record 

und was being paid as such , 
keepers. It scems that where the volume of work justifies , 
the Bark has appointed record clerks as incharge of the re 

7. Shri L . M . Bhatia , WW 3 accountant of the Chandni 
cord room but where the work does not justify it , it has not 

Chowk branch was the agent of the Sadar Bazar branch 
appointed ary separate clerk to look after this assignment. 
In such branches, and Chawri Bazar , Sadar Bazar and Darya 

before January 1973. He deposed that when he was Agont 

there , Shri Roshan Lal Sharma was the daftri. Tho witness 
Ganj branches are some of them , only there is a daftri to 

continued that in that branch Shri Shatnia performed all the 
look - after the record room . It is, therefore , to be seen as 

duties which are performed by a record -kceper, Shri T . N . 
to what duties have been actually performed by the workman 

Dastoor WW 4 is the zonal manager and was produced by 
in the record rooms of these branches. A joict inspection 

the union . He does not know what duties are being per 
notc was prepared by the representatives of the parties after 

formed by a record-keeper. Shri Tara Chand WW 5 is the 
actually going through the record and it shows what work 

general secretary of tho union and he , of course, supported 
was being performod by the concerned workman . That ins 

the workman . Shri M . K . Vepketeshwaran MW 1 is the 
pection report is Ext. W / 12 . Its perusal shows that the daftri 

zonal superintendent of the Bank . He produced certain docu 
has been performing tho following duties : 

ments and the promotion policy of the Bank pertaining to 
(I) Old Record Issue Register : 

promotions of the subordinate staff to the clerical cadre . The 

other witness is Shri B , N . Kapur , Agent of the Darya Ganj 
There arc various columns in this register . The first branch of the Bank . He is agent in this branch since Sep 

four columns are generally filled by the officer / tember 1972 and deposed that they havo got a separate ro 
clerk requisitioning required vouchers and books . cord room for the records . For the receipt, counting and 
The other thrco columns i.e . date of issuc, date of storage of the printed stationery , Shri Roshan Lal is responsi 
return and signatures of record -keeper are filled in ble . Ho added that Shri Roshan Lal stacks the vouchers , tho 
by Shri Roshan Lal Sharma 

registers and the stationery in the record room not under 

the supervision of any clork but independently . The other 
( II) Pass Book Register : 

duties which Shri Roshan Lal performs are half yearly stock 

taking , maintenance of the register for the movement of the 
All the columrs except signatures of departmental in old record , transfer books, vouchers , ledgers and other files . 

charge are being fllled in by Shri Rorhanlal Sharma He also files the papers in the various filcs whencver they are 
and there are about seven columns in this register . received from the department concerned . Shri Ushnak Rai 

Chawla MW 3 was the agont in the Darya Ganj branch from 
(1 ) Dally Vouchers Record Reglster : 

1st June 1970 to 31st August 1972 when he was succeeded 

by Shri Kapur MW 2 . According to this witness , no clerk 
All the columns numbering 12 in this register are being was helping Shri Roshan Lal in his work and that he was 
filled in by the workman . 

doing the work independently . He further added that Shri 

Roshan Lal was responsible for the entire stock in the record 
(IV ) BIILş Challans Forms of printed stationery of Darya room . 
Ganj office : 
The details given in the inspection note indicate that 

8 . From all this evidence discussed above, the conclusion 
Shri Roshan Lal Sharma was attending to this type 

is inescapable that besides the dutieg prescribed in the Bi 
of work . 

partite settlement, the workman has also been discharging the 

other duties referred to in the joint inspection note and the 
( V ) Stationery Indent Slips of staff : 

statements of the witnesses . He could not be a fulfledged 

record -keeper as the volume of the work does not warrant 
The indent slips for supply of stationory required by the that. An employce must be held to be employed to do the 

staff of the Daryaganj brárch were issued and sta work which is his main work and in the present case , the 
tionery was supplicd by Shri Roshanlal Sharma work which the workman has been performing was not inci. 
ageinst those slips. 

dental to his main work of daftri but in addition to that, 

All the witnesses including the ones produced by the manage 
( VI) Forwardlag letters to Courty : 

ment also supported the case of the workman that he was 

not only doing the work of a daftri hut performing the other 
A list was given in which it was shown that the work duties as well. I , however, add that the workman has not 

man was deputed to attond courts which summoned produced any convincing ovidence that while working at the 
him with the record , 

Chawri Bazar branch , he was also performing the duties of 
a record-keeper in addition to his own daties. He has pro 

duced evidence for working in the record room independently 
(VIT) Requisitiont slips for supply of records : 

in the two branches namoly , Sadar Bazar and Darya Gani 

Excepting his solitary statement about his working independt. 
The members of tho staff of the branch used to send slips 

ly in the record room of Chawri Bazar branch , there is ac 
to Shri Sharma to supply them the record and the 

other independent evidence to support him . This being so , ir. 
Vouchers and Shri Sharma complied with that direc my vicw , he is entitled to compensation for doing this extra 
tion . 

work in excess of his own duties as daftri from December 

1962. 
( VIII) Overtimc Regisier : 

9 . Now what should be the monetary benefit which shouli 
This register indicates that Shri Sharma also drew over be awarded to the workman under the above circumstances 

time for doing tho above work by sitting late after Shri Tara Chand contended that the difference between the 
the bank hours . 

salary of a clerk and of a daftri should be the yard -stick foj 
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awarding compensation . It is, however , to be noted and it would be straight-away promoted to be clerical cadre against 
is also apparent from the cvidence that the workman was the first available vacancy . A member of a subordinate staff 
never asked to work as a fulfiedged record -kecher . A record who has passed Matriculation examination in the first divi 
keeper who is in the scale of a clerk has much more res sion with English ard Arithmatic can also be promoted 
ponsibilities to discharge and has more work to do as given straight-away in the clerical cadre . Then there is a clausc 
in the circular Ext. W77 in file No . 1 of 1973. The present for members of the subordinate staff who have passed the 
is a casc in which extra duties were being performed by the Matriculation or equivalent examination with English and 
daftrics and not by some other clerks as there was no justi Arithmatic as subjects and have completed five years of 
fication of a separate record - keeper. It is in evidence that continuolis service in the Bank . They have to sit in a written 
when it pcon is promoted as it daftri his scale of pay is the test to be held by the Bank . For members of subordicato 
same but he gets Rs. 15 as special allowance . In the present staff who have studied upto eighth standard , eight years ser 
case also , I feel that the ends of justice will be fully met if a vice and i test ure prescribed . It was vchemently submitted 
further allowance is awarded to the caftri who has worked hy Shri Patil that the appointment of the workman as record 
in excess of his prescribed duties and this I estimate at Rs. 20 clerk straight -away would be against the promotion policy 
per month . So , the benefit al the above rate from December which was arrived at between the management and the ALI 
1962 which is the month when he was transferred to the India Central Bank Employees Federation and will give rise 
Sadar Baza brunch till sich time as the Bank continues to to agitations ard unrests . Shri Tara Chand who belongs 
take extril work from him ought to be paid to him and the not to that Federation , which is a majority union but to tho 
Bank is directed to make such paymert to Shri Roshan Lal Central Bank Employees Union submitted that his union was 
Sharma. The award in respect of this term of reference is not bound by that settlement and that the necessary relief, 
made accordingly . 

therefore, could be afforded to the workman . His union has 

hoçr: recognised by the Bank for local purposes and cannot 
Term No. ( L ) of the Roference : 

be cquated to the All India Central Bank Employees Federa 

tion which is an All India body. The submission of Shri Patil 
10 . The case of the union is thut as the workman has been has some merit, that for the sake of local people the All 
performing the duties which were akin to the duties of a India policy of the Bank which has the concurrence of the 
record -keeper, he should be treated as record -keeper. In the 

All India Federation cannot be set -at-naught. Otherwise also 
statement of claim , instances were given of daftrics or pcons from the settlement arrived at between the macagement and 
who were treated as record -keepers in the clerical cadre . It the All India Central Bank Employees Federation as to the 
was stated that in 1970 this matter was referred to the arbi promotion policy of the Bank , I am satisfied that it is just 
tratior. of Shri V . P . Gupta , Regional Labour Commissioner , 

and fair and gives scope for promotion to all subordinate 
Central under Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 . 

stuff who have the requisite qualifications right from gradua 
Sarvashri Ramesh Sharna and Bharat Singh were directed 

tion to the eighth class. Nothing should be done which may 
to be treated by the Arbitrator as record -keepers because 

impair harmony between the Bank and the Union on All 
they had been maintaining old records and were also supply 

India basis . If the concerned workman fulfills the condi 
ing the same as and when required by the department con tions of eligibility mentioned in that promotion policy, there 
cerned independertly . This award was implemented by the is nothing which can prevent hiin from seeking promotion to 
management in thc case of these two workmen and so , the 

the clerical cadre ard there is no allegation that the Bank 
union asserted that when these two workmen had been pro actuated by any ulterior motives is hampering that promotion 
moted as record -keepers from the post of duftri or peon 

of the workman . I, therefore , feel that he is not entitled 
there was no reason as to why the concerned workman should 

to any relief under this item . The award in respect of this 
rot be meted out the same treatment . 

term of reference is made accordingly . 
11 . In thc written statement, the management admitted that 
award of the Arbitrator but added that it did not admit that 22nd December , 1973 . 
Shri Roshan Lal Sharma hud heen or was performing the 

R . K . BAWFJA , Presiding Officer, 
duties similar to those performed by memhers of the sub 
ordinate staff whose cases were referred to the arbitration of 
Shri Gupta . Shri M . K . Venkoteswaran , who is the zonal 

[No. L . 12012 / 155 / 72 /LRIII] 
superintendent of the Bank , when he appeared before me 
threw light or the promotion of Sarvushri Bharat Singh and 

S . O . 251.-- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Ramesh Sharma. He stated that they took the clerical tost 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
held by the Bank before their appointment as record -keepers . 

hereby publishes the following award of the Central Gover 
The witness added that as they passed that test, they were 

ment Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute bet 
promoted . It is truc that in the award , there was no such 

ween the employers in relation to the Central 
condition but I have no reason to disbelieve the zonal superin 

Bank of 

India and their workmen , which was received by the Central 
tendent when he stated that the said two persons passed the 
test before their promotion as record -keepers. Shri Bharat 

Government on the 9th January , 1974 . 
Singh who was produced by the unior. us WW 4 in file No . 1 
of 1973 admitted that he did take a test when he was pro 
moted from the post of daftri to that of a record-keeper. It 

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
is, therefore , quite obvious that the Bank did not deviate 

TRIBUNAL , DELHI 
from its policy of appointing persons in the clerical grade 
except after they had passed a test. So , it will be too much 
on the part of the union to assert that the concerned workman 

C .G .I.D . No. 1 of 1973 
should be treated as a record -keeper without passing a test 
and fulfilling the conditiors of eligibility for the clerical cadre . 

BETWEEN 
Shri Tara Chand , however , pointedly referred me to the 
statement of Shri Chhabi Lal who is also a record -keeper 

The employers in relation to the Central Bank of India, 
cum - clerk and whose statement has been recorded in the 
other connected case. He was a guard and became record 

AND 
keeper in 1969. However , there is nothing in his statement 
to show if hc pussed any test before he was promoted . 

Their workmen represented by Central Bank Employees 

Union , Delhi. 
12 . Shri M . K . Verketeswaran referred me to the promo 
tion policy of the bank which wag finalised by the manage 

Present : 
ment with the assent of the All India Central Bank Employees 

Shri P . K . Patil — for the management. 
Federation on the 18th of February 1970 . A copy of it is 
Ext. M / 2 and it is also given in the book -let Ext. M / 3 . It is 

Shri Tara Chand — for the workmcn / union . 
provided therein as to how the subordinate staff should be 
promoted to the clcrical cadre . In this policy , the agreement 
hetween the management and the said Federation as contained 

AWARD 
in para 16 of Ext. M / 3 wils that the members of the sub 

The Central Government in the Ministry of Labour and 
ordinate staff who are Graduates from a recognised Univer Rehabiliation , Department of Labour and Employment, by 
sity and have English as one of the subjects in Matriculation Order No . L - 12012 / 160 / 72 /LR - II , dated 23rd December, 
127 G of 1/ 73 — - 10 
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1972 , referred the following industrial dispute between the keepers. It seems that where the volume of work justifics, 
aforesaid parties for adjudication to this Tribunal in excrcisc the Bank bas appointed record clerks as incharge of the 
of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 10 of record room but where the work does not justify it , it was 
the Industrial Disputes Act, 1947 : 

not appointed any sepurule clerk to looh - alter this assigna 

...wilt . In such branches , and Naya Bazar branch is one of 
" (i) Whether having regard to the dutics performed by 

them , only there is a daftri to look - after the record room . 
Shri Ram Adhur Upadhaya Daftri at Naya Bazar 

It is , therefore , to be seen as to what duties have been actu 
Branch of Central Bank of India , he is cntitled to 

ally performed by the workman in the record room of this 
any monetary benefits and if so , what should be 

branch . A joint inspection note was prepared by the repre 
the quantum of such monetary relief ? 

sentatives of the partics aftet actually going through the 

record and it shows what work was being performed by 
( ii) Whether having regard to the dutics performed by 

the concerned workman. That inspection report is Ext . W / 30 . 
the above workmnn he is cntitled to be treated as 

Its peruşal shows that the daftry has been performing the 
a Record keeper and if so , from what date ? " 

following dutics - 
2 . On receipt of the order of reference , usual notices were 

( I) Record Movement Register : This register indicates 
isslied to the parties and they filed their pleadings. No other 

the movement of the files which are taken away 
issue arose from those pleadings except what are covered by 

Or sent back to the record room after they are no 
the terms of reference . 

more required by the department concerned . En 
Term No. (I) of the reference : 

tries in this register are inade by the daftri excepting 

that in column 4 signatures of the requisitionire 
3 . In a somewhat lengthy statement which has been filed 

clerk or thc officer are obtained , I may add hero 
by the union on behalf of the workman Shri Ram Adhar 

that this is not one of the duties which was laid 
Upachaya , it was alleged that the said workman joined the 

down in the Bi-pastite settlement referred to 
service of the bank on the 23rd of April , 1941 as a pcon and 

above . 
ho was promoted as a daftri at the Naya Bazar branch of 
the Bank with cffect from the 1st of September, 1957 . Though 

( II) Dally Pass Books Receipt Register : The pass books 
he was designated as daftri, yet he had been working in the 

received from the accounts holders are diarised in 
record department of the bunk right from the 1st of Septem . 

this register by Shri Upudhaya and therenfter he 
ber, 1957 and thus, the union asserted , to all intents and 

delivers them to the respective ledger -keepers against 
purposes he had been working as a record - keeper (clerk ), 

their intials. This register has ulso several columns 

which are filed up by the daftri. This, too , is 
The duties which he performed as record -kecper though 
designated as daftri were enumerated in para , 6 of the state 

not one of the duties of the daftri as given in 
ment of claim and at this stage it is not necessary to refer 

the Bi- partite selticment. 
them . As he actually performed the duties of a clerical nature , 
it was prayed that he was entitled to monetary benefits which 

( 111) Register of Dally Vouchers : It is being maintained 
are appcrtinent to thet post of a clerk and that they may be 

by the daftri and it has several columns. This is 
awarded to him . 

also not one of the duties of a daftri as given in 

tho Schedule . 
4 . The bank while admitting that Shri Ram Adhar Upadh 

(IV ) Statlonery Issue Register : Challan forms of printed 
ayn was in its cmployment denied that he was doing any 

stationery and books and the table stationery are 
duties apart from what were attached to the post of a 

received by the daftry under the instructions of the 
daftri. It was , therefore , stated that he was not entitled to 

branch agent. This duty was also not prescribed for 
any monetary bencfits for having allegedly worked as a clerk . 

a daſtri in the Bi- partite settlement. In this register 
A rejoinder was also fled by he union in reply to this written 

the issuance of the tablc stationery to the staff is 
statement in which the position stated in the statement of 

entered periodically . The daftri issues the stationery 
claim was reiterated and the pleas raised in the written state 

linder instructions of the sanctioning officer. Issu 
ment were controverted . 

ance of stationery is not one of the duties under 

the Bi- partite settlement. Shri Upadhaya has been 
3 . The parties are bound by the Bi-partite settlement bet 

issuing the stationery to the staff on iho basis of 
ween the various barking companies in India and their work 

the stationery indent slips of the staff under the 
men which camo into force on the 1st of July 1966 . It 

instructions of the branch agent. 
was not disputed that the Bank of the management was 
one of the banking companies within the purview of that 

( V ) This joint insepection report further indicates that 
award . In that settlement thc work involved for doftries has 

Shri Uradhaya was receiving overtime allowance for 
been set -out with precision . In that connection , Part II, Clause 

performing the above duties . 
( vili) of the said settlement may be referred to . As given 
in that settlement, the work of cofries involves : - - 

6 . Apart from the above documentary evidence , my atten 
(i) Simple binding of books and registers ; 

tion was drawn by Shri Tara Chand to certain other docu 

ments in support of the submission that the daftri was doing 
(ii) Press- Copying ; 

the work of record -keeper (clerk ). Ext. W / 1 is a copy of 

the letter dated the 7th of December , 1971. It was issued 
(iii ) Filing independently letters and other papers in reg by the Agent of the Naya Hazar branch to the Chief Agent 
pective files as per indications marked thercon ; of the Bank at New Delhi to which a representation dated 

the 1st of December, 1971 of Shri Upadhaya was forwarded . 
(iv ) Assisting in issuing stationery ; 

The Chief Agent in his letter dated the 31st of December 
(v ) Stacking under guidance , old records in 

1971 enquired from the Agent to give his comments on the 
orderly 

representation of the workman vide Ext. W /2 . 
manner and assisting in giving them out when re 

The Agent 

then in his reply dated tho 8th of January , 1972 inforined the 
quired ; 

Chief Agent that Shri Upadhaya had been doing all the duties 
(vi) Undertaking the whole process of sorting, arranging, 

mentioned in his representation . In addition to that , he had 
numbering, tallying the total number of and stitching 

been performing other duties as well vide Ext. W / 3 The 
the vouchers . 

Zonal Superintendent ( formerly known as the Chief Acent, 

in his letter dated the 8th of February, 1972 Ext. W /4 again 
The case of the management was that Shri Upadhaya through 

asked the agent as to what dutios were being actually per 
out his appointment as daftri in the Nayn Bazar branch of the 

formed by Shri Unadhaya. The reply of the Agent is con 
Bank had heen performing the above duties whereas the 

tained in Ext. W / 5 which is a copy of his letter dated the 
Union stated that he was not only performing these duties 

2nd of March . 1972 . He enumerated the following duties 
but was also doing other items of work which were usually 

which were being performed by the workman : 
done by n record clerk in the branch . The management has 
several branches in Delhi and New Delhi and only at two 

" (n ) Ho had been maintaining and hnndling the old 
branches , namely, Janpath and Chandni Chowk it hos full 

records in our supervision . 
record -keepers for the record rooms of those branches . In 

(b ) Independently searching and supplying the old records 
the zonal office of the Bank, of course , there are two record 

when required . 
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(c ) Entering C . D , accounts pass books in a register branches where there is no record -hccper. But he admitted 

being maintained for the purpose when received that before he was promoted from the post of a daftri 
from depositors . 

to that of a record- keeper, he passed it test held by the 

Bank . Shri Chhabilal WW 5 is the record -keeper -cum - clerk 
( d ) He has been preparing and maintaining record of in the Chandni Chowk branch . He states what duties are 
daily vouchers. 

being perturmed by him . They are the sume as were stated 

by Shri Bharat Singh WW4. The next witness is Shri Upa 
(e ) Preparing and maintaining index of files . 

dhuya himself who, of course , supports his case . Shri Tara 
(f) Receiving stucking and issuing printed stationery . 

Chand WW 7 is the general secretary of the union and he 

stated that in the conciliation proceedings, there was an 
(g ) Taking periodical stock of unused stationery and is understanding between the union and the management which 
handling stationery ." 

Was recorded in the presence of the Assistant Labour Con 

missioner on the 10th of June 1970 where in it was decided 
This correspondence clearly indicates that Shri Upadhaya had that the daftries would be adequately compensated for the 
not only becn perſonning the duties of a daftri but had also performance of duties of record - keepers . But that under 
been doing other duties which usually a record -keeper does standing did not consist in making them record -keepers and 
in discharging his duties in the record room . In their re it was restricted to the consideration of the compensation . 
presentation dated the 10th of December , 1963 the daftrics He has produced a document to that effect and by implica 
working in Delhi ollicers of the Bank also made 4 similar tion it means that the management conceded that as the 
request to the Controller of the Bank in which they brought 

daftries were performing the duties in excess of the duties 
to his notice that they had been performing the duties of prescribed in Bi-partite settlement, there was a justitication 
records clerks and that they should be placed in the clerical for compensating them for the extra work . 
cadre vide Ext. W / 9 . Ext. W / 13 is a copy of a letter dated 
3rd April 1973 addressed by the Agent of the Naya Bazar 9 . The management produced four witnesses in support of 
branch of the Bank to the zonal manager in which he enu its case but I do not think that their testimony assists it 
merated the duties which were being performed by Shri Upa in any manner . Shri M . K . Venketeswaran MW1 is the 
dhaya. They consisted of numbering of vouchers, writing 

zonul superintendent. He stated that the duties which are 
of number of vouchers in the register department- wise daily , being performed by the record -keepers Survashri Bharat 
posting of all the accounts opening forms, keeping of old Singh and Ramesh Sharmut at the zonal Oflice are given in 
records independently and handling over the same to the Ext. M / 7 . A perusal of this document indicates that some 
concerned department when asked for , kecping the record of 

of the duties which these record -kecpers are performing are 
table and printed stationery and distribution to the staff , not being discharged by the daftrics. He further deposed 
writing of cames of staff in the attendance register every that one of the questions raised before Shri Desai who was 
month , stock taking of stationery at the half- yearly closing the Presiding Officer of the National Tribunal in 1962 was 
and entering of pass books in the Pass Book Register and about the claim of the daftries to be designated as record 
then delivering of the same to the concerned ledger -keepers , 

hecpcrs in clericul grade but that was rejected by Shri Desai 
in his award . It means, that this submission of the union 

that daftries should be designated as record -keepers was not 
7 . After considering the documentary evidence placed on 

accepted . Shri H . 1.. Monga MW 2 was the agent of the 
the record , reference is also to be made to the oral evidence 

Asaf Ali Road branch of the Bank where also there was 
adduced beforc mc by the parties in this connection . The 

no record -kecper. According to Shri Monga , the daftri was 
first witness produced by the union was Shri T , N . Dastoor , 

counting the stationery and half ycurly consumption and that 
Zonal Manager WW 1. Shri Dastoor stated that he had 

consumption vouchers were prepared by the clerks und 
record -keepers in Chundni Chowk and Jannat brunches and 

checked by the officers. He continued thut the workman 
also in the zonal office but he did not know as to when 

never worked as a clerk . About the filing of the papers 
these posts were created . He could not say what duties 

in the appropriate files he said that subject is usually men 
actually performed by Shri Upuchaya in the branch . So , 

tioned in the letter to be filed and if the matter is com 
his evidence was not of much assistance. The next witness 

plicated ono, the daftri cnquires from the clerk concerned 
was Shri P . K . Sharma WW2, cx-agent of the Naya Bazar 

and then places it in the proper file . Shri 0 . P . Katholia 
branch of the Bank where the workman was posted and con 

MW 3 is the agent of the Jappath branch where there is 
tinues till the present time. He was Agent there in that 

a record - keeper. He was agent of the Naya Bazar branch 
branch for two years and retired in February , 1973. It 

from August 1970 to December 1970 and he dcposed that the 
wus hc who forwarded the representation of the concerned 

workman at that branch was himself supervising his work 
workman to the Chief Agent and then later on sent his 

in the record room . To the same effect is the statement 
comments . He confirmed what he had written therein . He of Shri P . N . Nagar MW 4 who is the agent in the same 
frankly admitted that the concerned workman besides per 

brunch since 1972. He deposed that the workman concerned 
forming the duties of a daftri in the branch lised to receive is working in the record room which is separate one , that 
stationery , Hundis , old record and was doing the work in 

the record sent to the record rooms is his responsibility , 
the record room independently with the knowledge of the that the workman never oliciated as a clerk and that half 
branch manager. He, therefore , admitted that Shri Upadhaya 

yearly counting of the stutionery is done by the workman , 
was not only performing the duties of a daftri, but also per 
formed other duties as well which were incidental to the dutics 
of a clerk , 

10 . From all this evidence discussed above, the conclusion 

is rescapable that besides the duties prescribed in the Bl-partite 
8 . Shri L . N . Bhatia WW 3 is the 

settlement, the workman has been discharging the other 

Accountant of the duties referred to in the joint inspection report and the stato 
Chandni Chowk branch . Before the 10th of January 1973 , ments of the witnesses. He could not be a fulfledged record 
lie was Agent in the Naya Bazar branch where there was no Iceper as the volume of the work does not warrant that . 
record -keeper. He frankly admitted that in such branches where An employee must be held to he employed to do the work 
there is no record -keeper , all the work in the record room which is his main work and in the present case , the work 
is done by the Joftri, it was also his duty to send the which the workman has been performing was not incidental 
1ecord demanded by the various departments , to take out the to his inain work of duftri but in addition to that. All 
pass books from the box, to register them and then to pass the witnesses ircluding the ones produced by the management 
on to the Clerk concerned. He further admitted that daſtri also supported the case of the workman that he was not 
used to issue the stationery . To the same effect is the state only doing the work of a daftri but performing the other 
ment of Shri Bharat Singh WW 4 who is a record -keeper in Juties as well. This being so , in any view , he is entitled to 
the zonal office. I may add here that neither in the Desai compensation for doing this extra work in excess of his own 
award or the Sastri award nor in the Bi- partite settlement, duties as daftri. 
there is any mention as to what duties would be performed 
hy a record -keepers . As already stated above , where there 
is a justification , a separutc clerk is appointed by the Bank 

11. Now what should bc the monctary benefit wbich should 
who is sole -incharge of the reçoid room and 

be awarded to the workman linder the above circumstances ? 

Shri Bharat 
Singh is one of them . He also mentioned the duties which 

Shri Tarachand contended that the difference botween the 
he is performing as record clerk ind they are more or less 

salary of a clerk and of a daftri should be the yard - stick 
the same as are being performed by the daftries 

for awarding compensation . It is , however, to be noted and 
in the it is also apparent from the evidence that the workman was 
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never asked to work as a fulfledged record-keeper, A record against the first available vacancy. A member of a subordinate 
keeper who is in the scale of a clerk has much more res staff who hils passed Matriculation examination in the first 
ponsibilities to discharge and has inore work to do is given division with English and Arithmatic can also be promoted 
in the circular Ext . M / 7 . The present is a case in which straight-away in the clerical cadrc . Then therc is a clause 
extra duties were being perforined by the duftries and not for mombers of the subordinate staff who have passed the 
by some other clerks as there was no justification of a sepa Matriculation or cquivalent examination with English and 
rate record- kecper . It is in evidence that when a peon is Arithmatic as subjects and have completed five years of 
promoted as it daftri his scale of pay is the same but continuous service in the Bank, They have to sit in a written 
he gets Rs. 15 /- us special allowance. In the present casc test to be held by the Bank , For members of subordinato 
also , I feel that the ends of justice will be fully served if staff who have studies upto eight standard , eight years ser 
a further allowance is awarded to the daftri who has worked vice and a test are prescribed . It was vchemcntly submitted 
in excess of his prescribed duties and this I estimate ut by Shri Patil thit the appointment of the workman as record 
Rs. 20 / - per month . So , the benefit at the above rate from clerk straight-away would be against the promotion policy 
the 1st of September 1957 which is the date when he was which was arrived at between the management and the All 
promoted as duftri till such time as the Bank continues to India Certral Bank Employees Federation and will give risc 
take extra work from him ought to be paid to him and the to agitation and unrests. Shri Tarachand who belongs not 
Bank is directed to make such payment to Shri Upadhaya . to that Federation , which is a majority lion but to thc 
Tho award in respect of this term of reference is made ac Central Bank Employees Union submitted thut his 
cordingly . 

union was not bound by that settlement and 
that the necessary relict, thercfore , could be 

afforced to the workman . His union has been recognised by 
Tertu No, ( H ) of the reference : 

the Bank for local purposes and cannot be cquated to the 

All India Central Bank Employces Federation which is an all 
12 . The case of the union is that as the workmen has been 

India body. The submission of Shri Patil has some merit, 
performing the duties which were akin to the duties of a 

thit for the sake of local people the All India policy of 
record -keeper, he should be treated as record -kecper. In the 

the Bank which has the concurrence of the All India Fedc 
statement of claim , instances were given of daſtrics or peons 

ration cannot be sct -at - naught. Otherwise also from the settle 
who were treated as record -keepers in the clerical cadre . It 

ment arrived at between the management and the All India 
was stated that in 1970 this matter was referred to the arbi 

Central Bank Employees Federation as to the promotion 
tration of Shri V . P . Guptil, Regional Labour Commissioner , 

policy of the Bank , I am satisfied that it is just and fair and 
Central under Scction 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, 

gives scope for promotion to all subordinate staff who have 
Sarvashri Ramesh Sharma and Bharat Singh wcre directed to 

the requisite qualifications right froni graduation to the eighth 
be treated by Arbitrator as record - keepers because they had 

class . Nothing should be done which may impair harmory 
been maintaining old records and were also supplying the 

between the Bank and the Union on All India basis . [f 
samc as and when required by the department concerned in 

the concerned workman fulfills the conditions of eligibility 
dependently . This award was implemented by the management 

mentioned in that promotion policy, there is nothing which 
in tho case of these two workmen and so , the union asserted 

can prevent him from seeking promotion to the clerical cadre 
that when these two workinen had been promoted as record 

and there is no allegation that the Bank actuated by any ul 
hccpers from the post of daitri oi pcon there was no reason 

terior motives is hampering that promotion of the workman . 
us to why the concerned workman should not be meted out I, therefore , feel that he is not entitied to any relief under 
the simc treatment . 

this item . The award in respect of this term of referenco is 

made accordingly (Fiftcen pages ), 
13 . In the written statement, the management admitted that 
award of the Arbitrator but added that it did not admit that 

2nd Junuary , 1974 . 
Shri Upadhaya had been or was performing the duties simi 
lar to those performed by members of the subordinate start 

R . K . BAWEJA , Presiding Officer 
whose cases were referred to the arbitration of Shri Gupta . Shri 
M . K . Venkateshwaran MW 1 who is the zonal superinten 

[No. L 12012 / 160 /72 /LR III 
dent of the Bank when he appeared before me threw light 
on the promotion of Sarvashri Bharat Singh and Ramesh 
Sharma. He stated that they took the clerical test held by 

New Delhi, the 19th January , 1974 
the Bunk before their appointment as record -keepers. The wit 
ness added that as they passed that test, they were promoted . 
It is true that in the award , there was no such condition but 

S . O . 252. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
I have no reason to Jisbelieve the zonal superintendent when 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
he stated that the said tuo pcrsons passed the test before their 

hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
promotion as record -keepers. Shri Bharat Singh who was 

bunal, Madras in the industrial dispute between the em . 

ployers in relation to the Canara Bank and their 
produced by the union as WW 4 admitted that he did take 

work 

men , which was received by the Central Government 
a test when he was promoted from the post of daftri to that 

on 

the 15th January, 1974 . 
of a record - kecper. It is, thereforc, quite obvious that the 
Bank did not deviate from its policy of appointing persons 
in the clerical grade except aftcr he hus passed a test. So , 

BEFORE THIRU T . PALANIAPPAN , B . A ., B . L .. 
it will be too much on the part of the union to assert that 

PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
tho concerned workmun should be treated as a record -keeper 
without passing a test and fulfilling the conditions of eligibility 
for the clerical cadre . 

MADRAS 
Shri Tarachand , however , pointedly 
referred me to the statement of Shri Chhabilal who is also 
a record -keeper - cum - clerk in thọ Chandni Chowk branch of 

( Constituted by the Central Government ) 
the Bank . He was a guard and became record -keeper in Monday , the Seventh day of January , One thousnad Nine 
1969 . However, there is nothing in his statement to show 
if he passed any test before he was prompted . 

hundred and Seventy Four. 

(Industrial Dispute No. 2 of 1973) 
14 . Shri M . K . Venketeswaran referred me to the promo 
tion policy of the Bank which was finalised by the manage 

In the matter of the dispute for adjudication under 
ment with the assent of the All India Central Bank Em section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 bet 
ployecs Federation on the 18th of February , 1970. A copy wecŋ the workmen and the management of Canara Bank 
of it is Fxt. M / 2 and it is also given in the book -let Ext . Bangalorc - 2 . 
M / 3 . It is provided therein as to how the subordinate staff 
should be promoted to the clerical cadre . In this policy, the 

BETWEEN 
agreement hetween the management and the said Foderution 
as contained in para . 16 of Ext. M / 3 was that the members of 

The workmen , represented by 
the subordinate staff who arc Graduntes froin 1 recognised 

1. The Secrctary, Canara Bank Staff Union , 5- 1-585 /2, 
University and have Enelish as one of the subjects in Matri 
cullition would he straight- way promoted to the clerical cadre 

Troor Bazar, Hyderabad . 
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2 . The General Secretary , Canara Bank Employees direct recruitment is correct. Unfortunately , the claimant 
Union , P . B , No . 1770 , 135 , Moore 

Union even 
Street , union No . 1, that is, the Canara Bank Staff 
Madras - 1 . 

though filed a claim stutement did not appear at the time 

of the hearing. The claim of the Staff Union is that the 
AND 

employees should be allowed to competc in the quota re 

served for direct lęcruitment also . The Stuff Union fur 
The General Manager, Canara Bank , Canara Bank 

their contends that the settlement entered into between 
Buildings , 112 , Jayachamarajendra Road , P . B . 

Claimant Union No. 2 , that is the Employees s Linion and 
No . 648, Bangalorc - 2 . 

the Canara Bank will not be binding on the Stall Union and 

that the settlement is not reasonable . 
Reference : 

6 . On a reading of the claim statement of Claimant 
Order No . 24 / 26 / 70 / LR III, dated 1st January, 1973 

Union No. 2 , it is sccn that the Canara Bank Employces 
of the Ministry of Labour and Rehabilitation, De 

Union is the recognised union . This allegation that Canara 
partment of Labour and Employment, Govern 

Bank Employees Union alonc is the recognised urion is 
ment of India , New Delhi. 

not controverted by the Canara Bank Staff Union by filing 

any additional claim statement or reply to the claim state 
This dispute coming on for final hearing on Friday the 

ment filed by the Employees Union . So it can be safely 
41h day of January , 1974 upon perusing the reference , 

held that the inployees Union alone represents the 
claim and counter statements and all other material papers 

majority of the worhers employed in the Cunara Bank . It 
on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal 

is further seen that the Bank entered into a settlement on 
B . R . Dolia and R . Jamal Nazeem , Advocates for Union 

11 - 8 - 1967 relating to the recruitment to the Vulcancies of 
No. 2 and of Thiruvalargal M . R . Narayanaswami and 

Routine Officer Cadre Grade IV and that 75 per cent of 
K . R . Vijaya Kumar , Advocates for the management and 

the vacancies were reserved for promotion from the clerical 
Union No . 1 being absent and this dispute having stood 

staff and 25 per cent for direct recruitment. It is further 
over till this day for consideration , this Tribunal made the 

seen that the Cadre Grade IV is the last Officer s lank post 
following 

and promotion to that is only from the clerical post. It 

is further seen that under the settlement datej 8 - 3 - 1971 
AWARD 

the percentage reserved for promotion from the depart 

mental employees was raised to 82 - 1 / 2 per cent for the 
This is an industrial dispute between the employers and 

ycur 1971 and 85 per cent for the year 1972 . Thus it is 
the workmen of the Canara Bank and the issue referred to 

scen that the Bank adopted a very liberal policy in the 
for adjudication by this Tribunal is as follows : 

matter of recruitment of clerks to the officer s post. Tho 
" Whether the action of the management of Cunara 

claimant union No. 2 , that is the Employees Union has no 
Bank in not allowing their employees to com 

grievance with the mode of selection adopted by the Bank 
pclc in the percentage posts reserved for direct 

to the oflicer s post, that is Grade ly . If really the method 
recruitmect to the Posts of Grade IV Officer with 

of recruitment udopted for the promotion of the clerks to 
out resigning is justified ? If not, to what relief 

the next officer s post is unfair , the Canara Bank Employe 
are the workmen entitled ? " 

es Union would not have consented for such a settlement. 

Further it is seen that the Bank has prescribed a higher 
2 . The Canara Bank Staff Union is the first claimant in 

academic qualification such as I Class Bachelor s degree in 
this reference . Though the Canaru Bank Staff Union filed 

Science or it high II Class Bachelor s degrco in Arts or 
al claim statement, it was absent at the timc of hearing. 

Commerce etc . for candidates for direct recruitment and 

tho minimum qualification for an employee to be eligible 
3 . The second claimant (i.e.) the Canara Bank Employecs 

for promotion to the officer s cadre is only S . S .L . C . More 
Union filed a claim statement supporting the stand tuken over, the upper age limit for direct recruitment is generally 
by the manugement . 

25 years, whereas the upper age limit for an employee for 

promotion seems to huve been raised from 45 years to 50 
4 . The management in the counter statement have raised yeurs under the settlement dated 8 - 3 - 1971. Ex. 11- 2 is the 
the following contentions : The first contention is that the copy of thc selilement between the Canara Bank Em 
Canara Bank Employees Union was given recognition as ployees Union and the Canara Bank Ex . M - 3 is the 
carly as in 1953, at a time when there was only one regis settlement dated 8 - 3 - 1971 between the management and 
tered union , with a view to ensure industrial harmony and the Employees Union . Ex, M - 2 shows that the age limit 
smooth functioning of the Bank and to evolve a machl for the employees for the recruitment to the Officers post 
ncry for joint consultation and resolving disputes ; that the is upto the age of 50 . 
Capaja Bank Staff Union , thut is, Claimant No. 1 is a 
splinter union formed in 1968; that the Staff Union does 
not represent the majority of the employces ; that after 

7 . On a leading of these two settlements eviderced by 
verification of the members of the rival unions 

Exs , M - 1 and M - 2 I am 
of the 

of the view that they are fair 
Bank , made by the Chief Labour Commissioner ( Central ) , 

and just. Moreover the Canara Bank Staff Union rcprc 
the Government of India has also satisfied itself that the 

sents only & minority and when the majority of the em 
Canara Bank Employees Union represented the majority 

ployces have entered into an agreement as evidenced by 
of workmen in the Bank and nominated its General Secre 

Ex. M - 2 , it should be made binding on claimant Union 
tary as a member of the Board of Directors of the Bank . 

No. 1 also . 
The next contention is that the two sources of filling up the 
vacancies of the Routine Officers Cadre Grade IV are dis 

8 . In the result, an award is passcd ncgativing the claim 
tinct -- - ( 1 ) by departmental promotion of the employees of the Canara Bank Staff Unior , that is, Union No. 1 , 
and ( 2 ) by direct recruitment ; that in respect of the re holding that the policy followed by the Bank is not allow 
cruitment of Routine Officers Cadre IV , the Bank under ing cmployces to compete for the vacancies of the Routine 
the settlement dated 11- 8 - 1967 reserved 75 per cent for Officers Cadre Grade 1V reserved for direct recruitment is 
the clerical staff and 25 per cent by direct recruitment ; justificd . 
and that by another settlement dated 8 - 3 - 1971, raised the 
percentage of promotion from the clerks to 85 per cent 
and thus reduced quota for direct recruitment from 25 per 

Dated , this the 7th day of January , 1974 . 
ccnt to 15 per cent . The Bank prescribed higher aça 
demic qualification 

T . PALANIAPPAN , Presiding Officer 
of a first class Bachelor s degree in 
Science or a high second class Bachelor s degree in Arts or 
Commerce etc . tor candidates for direct recruitment, that 

Witnesses examined for both sides ; None . 
for promotion of the employees , the minimum qualification 
is S .S . L . C . It is further contended that the policy of re 
cruitment has been continuing from the year 1971 and that 

DOCUMENTS MARKED 
the settlement is fuir and reasonable . 

For workmen : Nil 
5 . The short point that arises for consideration is whether 
the refusal by the Canara 

For management : Ex. M - 1 / 31- 8 - 1965 - Memo 
Bank in not permitting 

issued 
their 
cmployees to compete in the percentage posts reserved for 

by the Bank regarding direct recruitment to the 
officer s cadre . 
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[ PART II - - 
-" - . - - . - : .- - - . - - --. . - 

- - . - - . 
Ex. M -2 / 11-8 - 1967 – -Memorandum of settlement 11 / s . 

SCHEDULE 
2 ( p ) of the Industrial Disputes Act, 1947 bet 
ween the Bank and the Canara Bank Employees 

Whether the action of Messrs J. K . and K . P. Jhunjhun 
Union. 

walh C / o Orissa Industries Limited , Lathikata , Post Office 

Rourkela - 4 owner of Bholarnal Fireclay Mines, Post Office 
[ Ex. M -3 / 8- 3-1971 ] Belpahar, ir refusing employment to workmen at Bholamal 

Fireclay Mines during the period from the 8th Jaunary , 
( Sd.) /- T . PALANIAPPAN, Presiding Officer 

1973 to 4th April, 1973 was justified ? If not, to what re 

Jief are the workmen entitled ? 
NOTE : The parties are directed to take return of their 
document / s within six months from the date 

[ No. L -29011 / 45 / 73 -LR.IV ] 
of the award . 
{ No. 24 / 26 / 70 / LR III ] 

नई दिल्ली , 5 दिसम्बर , 1973 
K . M. TRIPATHI , Under Secy . 

का० प्रा० 25 4.---केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 
आदेश 

1947 ( 1947 का 14) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

करते हुए , श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) मंपियल को सुलह अधि 
नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1973 

कारी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम , 
का . आ . 253. - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधि 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भालामल सूचना संख्या का० प्रा० 2110. तारीख 19 जून , 1967 में निम्नलिम्बित 
फायरक्लं माइन्स , डाकघर वेलपहाड़ के स्वामी मैसर्स जे. के. और और संशोधन करती है, अर्थात् : - -- 
के . पी . झुनझुनथाला, मार्फत उड़ीसा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, लाथी 

उक्त प्रधिसूचना में संलग्न मारणी में स्तम्भ 3 मे , 
काटा डाकटर राउरकेला से संबद्ध निर्याजको और उनके कर्मकारों 
के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

" आन्ध्र प्रदेश राज्य " प्रविष्टि के सामने , क्रम संख्या 2 और क्रमशः 

स्तम्भ 1 और 2 में इस से सम्बद्ध प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित 
और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

क्रम -संख्या और प्रविष्टि क्रमशः स्तम्भ 1 और 2 में अन्तःस्थापित की 

जाएगी , अर्थात् : - - 
अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औदयोगिक विवाद अधिनियम , 
1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धाग 10 की उपधारा ( 1) 

( 2 ) 
के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, एक 

श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधि 

मचेरियल " 
कारी श्री लक्ष्मीधर मल्लिक होंगे, जिनका मख्यालय भुवनेश्वर 

- - - - । - - - - - - - - - 
होगा और उक्त वियाद को उक्त आयोगिक अधिकरण को न्याय 

[ स ० एम- 110 15/ 27/ 7 3-एल पार -1] 
निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

New Delhi , the 5th December , 1973 
अनुसूची 

s . O . 254. - In exercise of the powers conferred by 

section 4 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), 
क्या भालामल फायरले माइन्स डाकघर बेलपहाड़ के स्वामी the Central Government hcrcby appoints tho Labour Enforec 

ment Officer (Central), Mancherial as a Conciliation Officer and 
मैसर्स जे . के. और के. पी . झुनझानवाल मार्फत उड़ीसा इण्डस्ट्रीज 

makes the following further amendment in the notification of 
लिमिटेड, लाथीकाटा, डाकघर राउरकेला-4, की भोलामल फायरफ्ले the Government of India in the late Ministry of Labour , Emplo . 

ment and Rehabilitation (Department of Labour and Employ 
माइन्स में कर्मकारों को 8 जनवरी, 1973 से 4 अप्रैल , 1973 

ment) No. S . O . 2110 , dated the 19th June, 1967, namely : 
की अधि के दौरान नियोजन देने से इनकार करने की कारयाई 
न्यायोचित थी ? याद नहीं , तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार 

In the Table annexed to the said notification against the 
entry " Thc State of Andhra Pradesh " in column 3 , after Sl. 
N3. 2 and ths entry relating thereto in columns 1 and 2 respecti 

vely , the following Sl. No . and the entry shall respectively bc 
[ सं . एल. 29011 / 45 / 73- एल. आर.-4 ] inserted in columns 1 and, 2 namcly : 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


. . . . .. 


- 


- - - . 


-- . 


- 


- - 


- 


ORDER 


"2A. 


- . . . - .- .- . ---- - - - 

- - 
Labour Enforcement Officer ( Central), Mancherial . " 

[ No . S - 11025 /27/73 LR.I] 


नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1974 


New Delhi, the 28th November, 1973 
S. O . 253. - - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to Messrs J, K , and K , P . Jhurjhunwala care of 
Rourkela . -- 4 owner of Bholamal Fireclaymines , Post Offlce 
Belpahar and their workmen in respect of the matters 
specified in thc Schedule hereto annexed; 

And whereas the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by section 7 \ and clouse ( d ) of sub - section ( 1 ) of 
section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), 
the Central Governinent hereby constitutes an Industrial 
Tribunal with Shri Laxmidhar Mullick its Presiding Officer 
with headquarters at Bhubaneswar ind rcfers the said dis 
pute for adjudication lo the said Industrial Tribunal . 


का . आ . 255. - -यत : भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम , रोजगार 
और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3453 , 
दिानक 22 सितम्बर, 1987 द्वारा गठित नागपुर स्थित श्रम 
न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है । 


अतः, अब , अन्धोगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 
14 ) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एसद् 
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--- - - - - - - - - - - - - - - 
द्वारा श्री एन . के . मन्वापरकर को उक्त श्रम न्यायालय का पीठासीन 2879 , dated the 4th July, 1972 the Central Government 

hereby exempts Hindustan Shipyard Limited , Visakbapatnum 
अधिकारी नियक्त करती है । 

from the operation of the sail Act for further period 

of one year with effect from the 1st day of April, 1973 upto 
- [ सं . फा . एस -11025 / 29 / 73- एल . आर.-1 ] and inclusive of the 31st day of March , 1974 . 
एस . एस . सहसानामन , अवर सचिव 

[ No. S-38014(28) / 73- HI ] 


New Delhi, the 11th January , 1974 


S . O . 255 .- - Whereasa vacancy has occurred in the 
oflice of the presiding officer of the Labour Court at Nagpur , 
constituted by the notification of the Government of India 
in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabili 
tation No. S . O . 3453 dated thc 22nd September , 1967 ; 


Now , therefore , in pursuance of the provisions of section 
8 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby appoints Shri N . K . Nanda 
purkar as the presiding officer of the said Labour Court. 

File No. S- 11025 / 29 / 73-LR.I 
S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy. 


नई दिल्ली, 21 जनवरी , 1974 
का . आ . 257. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 
का 34 ) की धारा 1 की उप -धारा ( 3) द्घारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्धारा 27 जनवरी, 1974 
को उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त 
अधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 44 और 45 के सिवाय , जो पहल 
ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 5 और 8 ( धारा 78 की 
उपधारा (1) और धारा 77, 78, 70 और 81 के सिवाय जो पहले 
ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबन्ध मध्य प्रदेश राज्य के निम्न 
लिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् : -- 
" नौलाखी बिर ग्राम के अन्दर का क्षेत्र , सर्व संख्या 1 /1 , तह 
सील और जिला उज्जैन में । " 

[म. एस- 38013/ 23/ 73 -एच . आई 

दलजीत सिंह, अवर सचिव 


नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1974 
का . आ . 256. --कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 34 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार 
विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . आ . 2879 , दिनांक 4 जुलाई , 
1972 के क्रम में केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखा 
पत्तनम को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अप्रैल , 1973 से 
31 मार्च, 1974 तक , जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है", एक वर्ष 
की और अवधि के लिए छट देती है । 

[ सं . एस .-38014 ( 28 ) / 73एच. आई .] 


New Delhi, the 21st January, 1974 
S. O . 257 . In exercise of the powers conferred by sub 
section (3 ) of scction 1 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby 
appoints the 27th January , 1974 as the date on which the 
provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 45 which 
have already been brought into force) and Chapters V and 
VI ( except sub -section ( 1 ) of section 76 and sections 77 , 
78 , 79 and 81 which have already been brought into forcc ) 
of the said Act shall come into force in the following area : - - 


New Delhi, the 14th January , 1974 
S .O . 256 . - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 87 of the Fmployees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 
1948 ) and in continuation of the notification of thc Gov 
ernment of India in the Ministry of Labour and Rehabilita 
tion ( Department of Labour and Employment ) No . S . 0 . 


" The area within Naulakhi Bir Village , Survey No. 11, 
in Tehsil and District Ujjain ." 

[ No. S-38013 /23 / 73 - HI ] 
DALJIT SINGH , Under Secy. 
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